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` निष्ठ नही,कितु संस्कतयंथनके विचारंनैविपे जिनकीवुद्धि ||| 


७5 स, 


समर्थं नही है, तिनके निमित्त यंथका आरंभ सफले. (| 
दोहा || 

 कविजनरूत भाषा व॒द्ृत, ग्रंथ जगतविस्यातः ॥ । 
` बिन विचारसागर लखे, नदि संदेह नसात.८ | 
टीकाः-यद्यपि भाषाथ बहत हे, तथापि विचारसाग | 
 रबिना ओरभाषाप्रंथनसे, आतवस्तुविपै सदेह दरि होवे \ ' 
के नहीः यकेविपे यह हेतु है; कितने तौ श्रवन करिकि भा-। | 
^ षायथ रचे है, जेसे पंचश्नापाहैःतिनकी धक्रिया काहू असमे \ । 
ता साछके अनुसार हे; ओं जो श्रवन किया अर्थं यथार्थ 
पहन नही इवा, तिसअंसम साख विरुद्ध है; यतँ श्रोता 
छत भ्रथसं सदेहरदित बोध होवे नही. ओर कोड भाषाथ 
किचित्‌ साश् पिके रचे है, जसे आलबोध हे. तिनसेर्व | 
 सदेहरहित बोध होवे नही. काहे, तनमे येदानकी पक्रिय, < 
संपू नही है. गौ विचारसागर पथमे सप्त धकिया है, 
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0१ करे 


+ओ आमज्ञानमे उपयोगी जो पदार्थ ह, (तिनका निहूपन `. 
# विस्तारे किया है, यतिं ओर भाषामंथनके समान यह ˆ 
| + भथ नही ह, कितु सर्व भाषायरथर्ममे यह पर॑थ उत्तम है. < 
¶- चोपाई 
नहीं अनुवंध पिडने जोल 
व्ह न षरत्त सुघरनर तौलों 
जानि जिनै यह सुने पवंधा, 
कटं व यतिं .ते अनुवंधा. ९ 
रीका.-अधिकारी, संबंध, विषय, धरयोजनका नाम अ 
<ङ्बध हे. अधिकारीआदिक यंथके अनुवंध जाने विना 
` > सुघर किये विवेकीपुरुषकी ग्रंथ पर्ति होवे नही. यात 
जिन अनुबंधनकृू जानिके भवंध किये म्रंथनकूः सुने, तिन 
| १अनुबंधनकछू व कहिये अव कूं हू. ९ 
१) सोर, , 
° सकारी संबंध,विपय घयोजन मेलि चव; 
कहतसुंकविअनुवंध,तिनमंअधिकारीसुनह १ ° ` 
|  {. दाह्य 
# , लविखेपजाके नरी,किंत॒एक अज्ञानः ` 
“चे च॒वसाधन सदिव. नर, सो अधित मति 
4 अनि, ११ 
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प्रथमस्तरगः ९ | [ विचार ` | 
| 1 | 


(+ + 


अर, क, 


टीका-अंतःकरणविषे तीनदोप होवि हैः-एक तो मरु ^ | 
; होवे हे, दूसरा विचेप होवे है; ओं तीसरा अवर्नं होवि है. 
निष्कामकर्मसे अंतःकरनका मरदोप दरि होवे हैउपास- | । 
नासं विच्ठेपरोप दूरि होवे है, ज्ञानसे आवर्नदोष दूरिटहोवे । 
है. जा पुरुपन निष्कामकर्म, ओ उपासनाकरिकि मरु ओ . 
विचेपदोष दृरि किये है, आ एक अज्ञान किये स्वरूपका 
आवनं जाके चित्तवियै ठोवै, ओ च्यारिसाधनसंयुक्त होचै, 
. सो पुरुप अधिकूत किये अधिकारी है. ११ 






= च 





। अथ च्यारिसाधन नाम बर्नन 

॥ दोहा 

`  , षधथम विवेकं विराग पुनि,समादि पटसंपत्ति+त, 

कही चतुथ सुमुद्ुता,ये चवसाधन सत्ति. १२ | 

| ९ | अथ विवेक छनं | 
५ ( दोहा ॥ | | 


` अबिनासौ आतम अचल,जग ताते भविक; ® 
ˆ एसा ज्ञान विवेक है, सव साधनको मुल. १३ 
गीकाः-आसा, अविनासी किय नासरहित है, ॐ 
अचर किये क्रियारहित है. ओ जगत्‌ आसं पतिकः 
, ‰ कहियेः विंपरीतस्वभाववौखा हे विनासी हे, ओ चल ह 
या ज्ञानकरा नाम विवेक है. यह विवेकटी सर्वसाधनका 
: ¶ ह्‌. काहतः ` पथम व्रिवकं होवे, तौ वैरगसैँ आदिर | 
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उत्तरसाधन होवे है. ओ विवेक नही होवै तौ उत्तरसाधन 


होवे नही. याति बेराग, समादि षट्संपत्ति, 'मुमुदछुता; इनका 
विवेक हेतु है. १२ = 
ॐ ९1. छदन 


(` अ दर्ह = 

। बह्ललोक ला भोग जो, चहै सवनको त्याग; - 

वेद्‌ अथं ज्ञाता मुनी, कहत ताहि वेराग. १९ : 

अथ समादि षट्‌ नाम. - 

8 दोहा 

सम दम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपरामः; 

> छटी तितिखा जानिये, भिन भि यह्‌ नाम.१५ 
अथ सम इम छदनं. 

| दाहा 

सशविपयनतं रोकनो, सम तिरि कहत सधीर; ` 

दशियगनका रकन, दम भाखत बुध वीर. १६ 


अथ श्रद्धा समाधान इचन 

-8 हि ५ 

॥ ४ सत्य वेड गरु-वाच्य है, रदा अस.विसासः; 

^ -समाधान्‌ तकृ कहत, मने विपण नाकच. 9७ 
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#। 


द: प्यमस्तरेगः ९ . , [ विचारं 


अथ उपरम छदन. 
चोपाई. 
` साधनसहित कमं सव त्यागे, 
लखि विख सम विषयनते भागे; 
द्ग नारी लखि ब्है जिय ग्लाना, 
यह लखछनं उपरास बखाना. १८ 


अथ तितिछा कखन. 
दोहा- 
आतप सीत धा तृषा, इनको सहनखभाव; ॥ 
ताहितितिखा कहत ह, कोविद्‌ मुनिवर राव. १९ ( ८ 
 समादि षट्संपत्तिको, भाखत साधन एक; {५ 
 इमनव नहि साधन भनंकितु च्यारिसविवेक २० ॥ 
~  दीका-समादि पट्की जो संपत्ति किये धाति, सो ए \.| 


कसाधन कर्कि गिनियें है. यातं नवसाधन न्ह. किं । | 
सविवेकं करिये विवेकीजन वच्यारीसाधन कदैहै. २० । (1 


अथ मुमुचृता लखन 


<) ~= <) | 
दोहा 0 
बह्यधाति अर वंधकी, हानि मोखको रुप 
ताकोचाह मुमुद्कताः भाखत मुनिवर भष. २३. 
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1. 
` -सागर, ] „  भधिकारी बनेन 5 ` ७ 
टीकाः-ब्रह्लकी भाप्नि ओं अनर्थकी निटत्ति, मोका 


† ५ सख्यरूप हं. तकी इच्छाका नाम मुसुदुता है. मुमुद्ता ओ मु 
¢ ~~ भुद्वव पयायसब्द्‌ हे. २१ 





[न 


ध, 





[ति 


दहः 
- ये चवसाधन ज्ञानके,श्रवनादिक चय मेलि; 
ततद्‌ चपद्‌ अथक, सोधन अष्टम भेलि. २२ 
टीकाः-विवेकादिक च्यारी, श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
ये तीनि; तत्मदके अर्थका ओ लंपदके अर्थका सोधन, ये 
अष्ट ज्ञानके साधन हं. २२ - ^ स 


| ५ दोहा 





॥ 





र 


ॐ अंतरंग ये आठ है, यज्ञादिक बहिरंग 


` ` इ, 


 । 


अंतरंग धारं तजं, बहिरंगनको संग. २२ 
टीका-पूर्वदोहंर कहे विवेकादिक आठ अंतरेगसाधन 
१ किये हे; ओ यज्ञादि कर्म वहिरंगसाधन कहिये ह. तिन 

व्रहिरंगनकूर जिज्ञासु त्याग; ओ अंतरंगकू धारि. जिनका श्र 

रप ¶ अथवा ज्ञानम भत्यछछफरु हाने सो अंतरंगसाधन क- . 

दहि हैः विवेकादिक च्यारिका श्रवनमे उपयोग है, काहे 
वेवेकादिक विना वदहिमुंखकृ श्रवन वनँ नही. तैसे श्रवन, 
^ मनन निदिच्यासनका ज्ञानम .उपयोग हे; -प्रवनादिक विना 
2. *ज्ञान होवै नही. तसै तसदका अथं ओ त्वंपदकृ अर्थ जाने ` 
| | । विनी अशेदशषगनं होति नही..दसरीतिसै"विवेकादिक च्या- 
५ _--रिसाधनोकाः श्रवन उपयोग ह..ओं श्वमादिक च्यारिसा- . 
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¶ 
< थः प्थमस्तरंगः ९ , , [ विचारं { 


धनोका ज्ञानं उपयोग है. यतिं आठ अंतरंगसाधन है & 

जाका ज्ञानभं अथवा श्रवनमे भव्यदफरु होवे नही,“ 
कतु, अतःकरनकी सुद्धि जाका फर होवे; सो ज्ञानंका व 
हिरिगसाधन कटिये हे. एसे यज्ञादिक कर्म है. ययपि यज्ञा 
दिक कमं संसारके साधन हें, तिनं अंतःकरनकी सुद्धि वी . | 
कहना सगव नही; तथापि सकामपुरुपकु संसारके हेतु है, | | 
आ निष्कामकू अंतःकरनकी सुद्धिके हेतु है. इसरी ति 

नष्कामपुरुपकं अतःकरनकी सुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हं. या 

` बहिरगसाधन करिये ह. ओ विवेकादिक अंतरगसाधन 

हिय ह. वहिरेग नाम दूरिका हे, ओ अंतरंग नाम समीपा 
हे. यज्ञादिक कमं ओं तिनके साधन खी, धन, पारिकनक्तः 
प्यायः सा ज्ञानका अधिकारी हे. ज्ञानके अधिकारी यज्ञां | 
दिकि संभव नही, यतिं दूरि है | 
विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवै हेय समीप 
हे. तिनम वी इतनाोदहैः-विवेकादिकनका श्चवनमें उपयोग 
` हॐ श्रतनादेकनकाज्ञानमेडपयो गंहःयतिविवेकारिकनकी./ 
1 चात्‌ श्रवनादिकि अंतरंग हे. तिनकी अयेदछछातैः विवेका \ 
("8 ४ वी ज्ञानके अंतरंगसा्थ 
त कहं ह, वहिरग नही कटेःथापि विवेका 
का ज्ञानक साधन श्रव॑नमं पत्यछफल ह. आ श्रवना-थ 
दिनिकी न्याई वित्रेकाद्विक जिज्ञासक्रु ८: 
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आ विचारसे देखिये तो ज्ञानके मख्यअंतरंगसा धन तच्च- 
॥ >» मसिआदिक महावाक्य हं, श्रवगादिक ची नही. काहे 
८" - युक्तित वेरनथाक्यनका तासर्यनिश्वय,श्रवन किये हे. जीः ˆ 
वन्नरलके अभेदक साधक ओं गँदकी वाधक युक्तियासे अ- 
- हितीयब्रह्का चितन, मनन कहिये है. अनात्ाकारदत्तिका 
` व्थवधानरहित ब्रह्माकारखत्तिकी स्थिति.निदिध्यासन कदिये 
हं. निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थाकूही समाधि करैर. यति 
समाधिका वी निदिध्यासनं अतरभावंहे पृथक्साधन नही 
ये श्रवन मनन निदिध्यासन ज्ञानकेसाछातसाधन, नही, कितु, 
वुद्धिके दोष जो असंभावना, ओ विपरीतश्ावना, ताके ना- ^~ 
सक है. संसथकू असंभावना कहै है. विपर्थयकू्‌ विपरीता 
ना कं 

>  श्रवनसं भमानका संदेह दृरि होवे हे, ओ मननसै ध- 
मयका संदेह दरि हवि हे. वेदांतवाक्य अद्धितीयन्रल्लके भति 
५ पाठक हे, अथवा अन्यअर्थके भतिपादक हे? एत्ता धरमाणभं 
६? संदेह हाव, सो श्रवनसं दूरि हाव ह. ओं जीवबरह्यकाः अ 
| { द सत्य्‌ ह, अथवा शद्‌ सत्य ह? एसाश्चमयम स३ ह दाव 
१ मननसं दरि हाव ह. देहादिक सत्य ह; ओं जीवब्रह्म- 
केऽ भद सत्य हं, एस ज्ञानङ्र विपरीतजावना कह हं. ताही 
6, विरजं कहं ह; ताक निदिन्यासन दरि करे है. इसरीतिं 
प श्रवनादिक तीन्‌, असं भावनः ओं विपद्रीतभावनाके नास 
क ह. अ! असंञावना आं विपरीतनार्वन्‌ा ज्ञानक्रे परतिबंधक “ 
( ह. य॒प्रिज्ञानकाःजां भरति्वधकः; ताके नार्सद्रारा श्रवनादिकि 
† -ज्ञानके हेतु कर्हिये हं साछातहेतु नही. ^ ` ५. ` 
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ज्ञानके साछातसाधन श्रो्रसंवंधि वेदांतवाक्य है. सो 
वेदातवाक्य दोभकारके ह~ एक अवातरवाक्य ह, एक मः 
हावाक्य है. परमात्ाके अथवा जीवके स्वरूपका बोधकजो 
वाक्य, सो अवांतरवाक्य-करहिये हे. जीवपरमात्की एक 
` ताबोधक वाक्य, महावाक्य किये है. अवांतरवाक्यसै परो 
-छनज्ञान होवे है, महावाक्यस अपरोखकज्ञान होते हे. “ बह्म ` 
हे ” इस ज्ञानकूं पराछज्ञान करै हे.“ ब्रह्म मँ हूं “ इस ज्ञानक 
अपरोखछज्ञान कहे ह. “ त्वं ब्रह्म ” एसा आचार्ये उच्चा । 
रन करिया जो. वाक्य, ताका श्रोतके कर्नस संबेध होतेही ` 
` ५ ब्रह्न हूं” एेसा अपरोछन्ञान श्रोताकू होम है. ओं श्रो | 
` ताकं कसं वाक्यका स्वध ह्ृएविना ज्ञान होवे नही, याते | 
श्रो्संवेधी वाक्मी ज्ञानका हेतुहिःपरोचसंबंधि अवांतरवार्वः 
पराछन्ञानका हेतु हे. ओ श्रोचसंवंधि महावाक्य अपराखछन्ना | 
नका हतु हं. महावाक्यसं सवक अपरोछदी ज्ञान हवै हे 1.५ 
प्रो नहीं होता 0 
आ एकदेसीकाः यह मत हेः- श्रवन, मनन, निदि ध्या-१५९ 
ठ सनसहित वाक्यम अपरोछन्ञान हवि ह. केवर" वाक्यै `। 
परोछज्ञान हवे हे; अपरो नही, जो केवल वाक्यौँही अ- ` 
। 1 निदिश्यासन व्यर्थं होगे ! 
बाक्यतें अपरोखन्ञान होवेरै, ओ 
3 . शरवेनाद्देकनंतं असं्ञावना विपरीतश्नावनाका नास होवे ५ 
यात्‌ श्रवनादिक ध्यर्थं नही? तथापिः जौ्वस्तुका अषरोद्ध- ` 4 


क 


ज्ञान होने, ताके विपे असंभावना 
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| | होवे नही. याते केवर वाक्ये अपरोखज्ञानवादीके सिद्धातमै 

| ५ 
| ०० 

। दिक साधन व्यर्थं होवेगे! ओं केवर वाक्यतें परोदन्ञान 

। . होवें हे, श्रवन मनन निदिध्यासन किये अपरोखछज्ञान होवे 

हं. या मतम श्रवनादिक व्यर्थं नही. यह वडतग्र॑थकारोका 
हे, तथापि यह मत समीचीन नही. काहतैः- 


शब्दका यह स्वभाव हैः-जो वस्तु व्यवहितः होवै, ताका 
शब्दे परोछही ज्ञान होवे हे. किसीभरकारतं व्यवहितवस्तु- 
का शब्दस अपरो छज्ञान होवे नही. जसे व्यवहितस्वर्गका ओ ` 
अ, क 
> 


| । 
4 इंद्रा दिक देवनका, साखरूपी सब्दनै परोखही ज्ञान होवे है. 
न ~ जो वस्तु अन्यवहित होवे, ताका सब्दसं अपरांछनज्ञान 


(3 
। ^| ओ परोखज्ञान दोनू होवै है. जहां अन्यवहितवस्तुकूर्‌ सब्द 
। अस्तिरूपन बोधन करेनहां अन्यवहितका वी परोखक्ञान होवै 
| #॥ हे; जसे “ दसम पुरुप हे. ° इसरीतिसे अस्तिरूषते बोधन 
९ क्रिया जो अबव्यवहितदस्रम' ताका सब्दप्ने परोखही ज्ञान इवा 

{¬~ ह, ओ जहां अव्यवहितवस्तुकू “यह है ” इसरीतिसै सब्द 
बोधन करेतहां अन्यवहितका सब्दस अपराखछन्ञानही हविह, 

। परो नही. जेसै “ दसमा तुं” इसरीतिम सब्दने बोधन 


1 ^ ` किया जो दसमा, ताका अण्राछज्ञानहीः इवा हं, तसे जन्म 


ट 


{८ 


५ ~ म. १६. 


॥: ` बाक्य.अस्तिरूपेडे धोधन' करै है, यतिं. अव्यवहितत्रह्मका 
{¢ .. वी अवांत्रवगशक्ष्यतें परोछज्ञान होवे हे. ओः“ दसमां प्रं हे ° `. 
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जति 
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इस बाक्यकी न्याईं श्रोताका आसरूप कर्कि ब्रू महा- 





1 


` परोदधज्ञान सभवे नही, कितु अपरोज्ञानह हि हं 


9० 5 
4) 04 


रो 


# 1 
~< अव+. 


वाक्य बोधन करे है, सारं महावाक्यते अबव्यवंहितब्रल्का & 


ओर जो -कद्याः- “ जा वस्नुका अपरोखल्ञान हविं 
ताकेवियै असंज्ञावना विपरीतश्नावना होवे नही, याति श्रव- 


 नादिक विफरु होवे. » सो सेका वने नही. कार्त, जसं 
राजकु शद्टुंका नें अपरोछन्ञान हवेते बी विपरीतजा 


वना दरि इदं नह्‌ ; तसं महावाक्यत बल्लका अपरोछज्ञान 


होवे हं. परंतु जाकी बुद्धिम असंभावना विपरीतजावनादोष 


(0 [81(111141<311॥1 2118//811 \/2न९१। @016611011 य धतिपवक्‌ 


` नही, सो न करे. .उसरीतिमे ज्ञानके साधन महावाक्य हे. ॥ 


 . नासक हं. याते श्रवनादिक ज्ञानके हेतु किये है. श्रवना- ^“ 
* . दिकनके हेतु विवेकादिक है; यात विवेकादिक ज्ञानके सा- (` 
। : धन किये हं. वित्रेकादिक ` व्यारिसाधनसंयुक्त जो पुरुष {8 


होवे, ताका दोष करुंकसदित ज्ञान फर्का हेतु नही; | 
दोपकी निदटत्तिवास्ते श्रवनादिक करे. जाकी वुद्धिभे दोष 


श्रवनादिक नही. परंतु ज्ञानका भतिवंधक जो दोष हे, ताके 





ह, सो अधिकारी हे. २२ ॥ 


थ्‌ सधु बनैन्‌- 
दहा । 
प्रतिपादक प्रतिपायता ग्रंथ बह्म संबंध 


भराय भापकता कृत, फल अधिकृसको पेद २४. १ 
टीकाः- ग्रशका ओं चिपयका प्रतिपाद्य धतिपादकञ्ाव- 


\/ 63800011 ५ 
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संवंध हे. थंथ प्रतिपादक ड, ओ बिपय भरतिपाय है,जो ध- 
तियादन करभवाखा हवै, सो भतिपादक किये ड. जो भ 
| -तिपादनै करन॑कू योग्य होवे, सो भतिवाय कद्टिये है, अयि 
कारीका ओं फरक प्राप्यप्रापकृज्नाव संव ह. फर्‌ भराप्य 
. हं, अओ अयिच्छारी भापक हे. जो वस्तु भान है, सो पराप्य 
कौह्ये हं. जादू भात्न हव, सो भरापक किये हं. अधिका- | 
रिका ओं विचारका कर्वकर्तव्यजावसंवंध है. अथिकारी क- . 
त्ता है, ओं विचार कर्तव्य है. जो करनैवारा हवै, सों 
| कर्तां किये है, ओं करनैयोग्य होवे, सो कर्तव्य किये 
"> हे. म्रंथका ओ ज्ञानका जन्यजनकभावसंवंध ह. विचारद्रारा ~- 
/ |. अंथ ज्ञानका जनक है; ओं ज्ञान जन्य है. जो उत्पत्ति कर 
= ैवाखा होवै, सो जनक कहिये है, जाकी उत्पत्ति हवै, सो 
>¦ जन्य किये है दसस आदिेके ओर वी संवेधज्ञानि लेनै.२४ 
¶4 अथः विवय वर्नन्‌ 
। - दाहा 
/ जीवधद्यकी एकता, कइत विषयः जने वु 
¢ तिनकोजे अंतर लदै,ते मतिभंद अबुद्धि. २५ ` 
रीकाः- जीवब्रह्मकी एकता या प्र॑थका विपय ह्‌.जा 
। . धरतनिपादन करिये, सो बिंषय कटिये ह, याः य्रथविघ जीव 
। * अह्यकी एकता भरतिपादन करिये है, याति.सो एकता य॑थका 
वयय है. सो एकता सर्व ्रेदके वचन.धतिपरदन छर हे. ` 


यातं ज्पवव्रह्मका्द कह हृ, पुरुप सर हं; आ वेदक 
-विरांधी हु. २९ 


((-0. 1\/॥८1/114/5511॥ 8118\//81 8181185 0८ 0101260 0\/ 60870011 










१५ 
४ 
च, 


.९४ प्रथमस्तरेगः९ , [ विचार 


अथ प्रयोजन वनन. 
६ रा | 2 _॥ 
परमानंद खरूप।, शात वरयाजतं जान; 
जगत समू जनय पुनरव्ता। जर्तहान २६९. 
टीकाः- णपचका कारन जा अज्ञान ओं प्रपंच, जन्मम 
रनरपी दुःखका हेतु ह, याते अनर्थं कहिये है. ता अनर्थ. 
की निटत्ति ओं परमानंदकी प्रापि, मो किये है, सो यं 
थका परमभयोजन ह. ओं अर्वांतरपयोजन ज्ञान है. जावि 
` पुरुषकी अभिखापा होवै, सो प्रमभरयोजन किये है, 
ताङ्‌ पुरुषार्थं वी करिये है सो अभजिराषा इुःखकी निद- 
्तिविपं ओ सुखकी भामिविये सर्वपुरुषनकी होवै है, सोर 
माछक्रा स्वरूप ह. यातं परमपयोजन मो है, ओं ज्ञान | 
नही हं. काहत मुखकी भाप्नि ओं इःखकी निटतिका साधनः ` 
तों ज्ञान है, ओ सुखकी धामि वा इःखकी निटन्तिप ज्ञान। ॥ 
नही, यात अवांतरपयोजन ज्ञान है. जा वस्तुद्रारा धरमभ 
के माजनकी धराप्नि होवे, सो अवांतरभयोजन कद्ियें है, ठेसा 
ज्ञान ह. काहत ग्रथकरिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परमप्रयोज- 
८ गक) भाप्नि होचे हे. यातं ज्ञान अ्वातरभयोजन 





 : भ {| [न नवतोष्यतन्कविषि 






सक्छापवक उतसर्का काडत्त 
जीवका स्वरूप अतिञानंद कष्टदः वेद -4 
ता सुखर्षापिको असंभव वखानिये; `~ . 
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= आगंजो अघराप्तवस्तु ताकी घ्रासि संभवतः 
॥;* नित्यास वस्तुकी तौ धाति किम.मीनिये! 


एसी संका लेस आनि कीजं न विखास हानि, 
, गुरुकं घ्रसादतं कुतक भले भ्ानिये; ` 


करका कंकन खोयो एसां म भयो जिरि, 
ज्ञानतं मिलत इम प्राप्त घ्राति जानिये. २ 


टीकाः- पूवं कल्या था “ अनर्थकी निटक्ति, ओ पर 
मानंदकी धापि स्थका पयोजन है. ° सो वनै नहीः काह 


| ५ कारवी करो हो. ओ जो वस्तु अपराप्न होवै, ताकी धानि 
~ संगवे है, सदा भाप्तवस्तुकी भामि सर्वथा वनै नही. याते स 
 ॐ¦ दापरमानंदस्वहूप आलाकू परमानंदकी भाि कहना सर्व 
| ३ च रकार करिके असंभव हे; एसी कोऊ संका करे है 

सी ता संका सुनिके यंथके प्रयोजनं विस्वास दूरि नहीं 
` इक्करना, कितु, आलबिदयाके उप्रदेस करनैवाखा- जो गुरु है 
€ .तिनकी क्षतिं संकारूपी जो कुतर्क है. सो टशतसं दूरि 
£ । करिदना. सो दात किये है-जेसै काहूके हाथमे कं 
„ कन दावे, ताकू एसा श्रमः होइ जवे जा “ मेरा हाथका 
ककरन खोया गया. » तव वाकू किसीके कंकनका 













५ जो ककरन हे, पराके बी थापि.कषहिये. 8 तं परमानंद्स्व 


क ~ 


| + ` सागर. ] विषय ओं प्रयोजन वनन : ९९ 


^~ सर्ववेद जीवनः प्ररमानंदस्वद्प वर्नन करै है, ओ तुम अंगी- ` 


| एसा ज्ञान हो जावै जो ५ मेरा कंकन हाथमे दै तव वह्‌ .. 
एते कहे हैः- “ मेरा कंकनभिरु गया हेः» इसरीत्तिं भाप्त ` 


षप अविक एती 
| स्प आलुशिष अविद्यक , वर्त एसी श्राति, दोव हुः, ` 
* ¶ @८-0. 1\/८1111॥11510॥1 8118//80 /2/835 + 1001. 1914260 0» €8)0401 


१६ प्रथमलरयः १. ,' „-: [विचार ` 
आसा परमानदस्वरूप नही हं; कितु, परमानंदस्वदूप ब्रह्म है.. 
ता ब्रह्मका आ सरा वियोग होय गया हं; उपासना करिकर क 
ता ब्रह में धाम होउगा. » इसरीतिकी श्राति वहत मूर्ख 
भानियाकां हों रही ह. सयपि वहतपंडित वी ठेते कटै ह इ, 
तथापि वे सृख॑ही द. काहे. जो जीवब्रल्मका वियोग अंमी 
देनर्‌ कर हं, त मुखं किय हं. तिन पुरुषनकूं उत्तमसं 
स्कारसं जा कदाचित ब्रह्मज्ञानीआचार्यसें बेदातयरंथके श्रव. ` 
नकी भारि हास जिं, तव सुनेअर्थकुं निश्वयकरिके कड 
हैः“ परमानंद हमारेक प्रथ ओ आवचार्यकी कपास धातत 
रया हु.“ धह उनका कहुनैका अभिधाय है, आत्मा तौ ए 
परमअनदस्वरूप अवी था, परंतु“ मेरा आता परम- (^ 

आनदरूप ह “ इसरीतिसे भान नही हवै था. यति अ 0 . 
भामेन न्याइ था. आचार्यद्वारा प्रंधश्रवनसतँ परमानंदका व~ {# 4 
द्विवि नान होय है. यात परमानदकी पामि कहै है इस । 
` रीतिं भरामकी वी धामि वनमैते, परमानंदकी धामि य | 
चक्र! भयाजन सतव हं. जस पाकी धामि थका प्रयो 


= 


जन दे, तेस, ८. 
निव्यनिदृत्तिकी निटत्ति वी पयोजन संगै है. टटा. ` 
तः-जवरीविध सपं नित्यनिरत्त डे, ओं जेवरीके ज्ञानसै ~ 
ह ^ निरन्त हवि है; नेसे आत्मापिपै संसार निव्यनिरत्त हे, ताक्री 
निदृत्ति ॐत्माके ज्ञान दध्र डे य्न नित्यनिटत्तकी नि- 
दत्तिः रौ भित्यपरा्की पामि ग्र॑थका पयोजन है, २७ 


ध यह्‌ पूर्व क्या. स्‌ ‰{ 
20 0 (3 ५०० ८० एन नही. कां छ! 


ॐ .----~ त कक क ॐ, [त्न 
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| ` सागर. ] „, विषय ओं भयोजन बरनंन° < ९७ 
। ज म ` ¢ 


। १ हते, निरत्ति नाम ध्वंसका है ध्व ओ नास दोनो पर्याय 
"सब्द है. सो नास अभावर्प है. "याति सोवि भावर 
॥ ' यता, ओं अभावदूयता, दोनों पतीत हाव हे. अन्थकी- 
निरत्ति कहनसे अभावरूपता पतीत हवं हे, ओं परमान्‌ 

| की भरामि करहनेसे भावरूपता भतीत हव हे. सां दना 
५. कपदा्थंविषे बने नही. काहूते, भावरूपता, अआ अजावरू 

|¦ पता, दोनो पसम विरोधी हे जो विरोधीधमं हाव, सां 
एककारूमे एक वस्तुविपे रहे नही. याते प्र॑थका भ्रयोजन- 
संभवे नही. एसी कोऊ संका करं हं 


ता सक उतर९। 2।€॥ 


अधिष्ठानतं भि नहि, जगत निरति वखानः 
सपनिटती रज्जु जिस, भय रज्जुकां ज्ञान. २८ 

< | \ टीका-कारणसहित जगतकी निदत्ति अधिष्टानब्रह्मरूप 

[हेःवातें पथक्‌ नही. जंसै सपकी निटन्ति अधिष्टानजेवरी रूप 

। ९१.“ सारेकल्पितवन्तुकी निट्ति अधिष्ठानम हवै है, बति 

` ठं्रथक््‌नहीः"यह भाष्यकारका सिद्धांत है.यति इसंस्थानविपै 

^; अनर्थकी निटक्ति अह्मरूप हे. काटह्तःजो सवं अनर्थका अधि 

॥ छानब्रह्म-डे, सो ब्रह्म भावरूप है, याति अनर्थकीनिरत्ति भावः 

रूप होने, मरंथका भयोजनं वने हे.यह वार्तासिद्ध न 

(ह । दह. . 

/\. जो जन परथमतरंग यह्‌, पटे ताहि तच्छाल; 

। करट सक्त मुशूमर्विव्दे, दादू दीनदयाल.२९ 

इति अनर्व धःसाभान्य निरूपनं नाम भरथमस्तरगः समाप्त 
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श्रीगणेशाय नमः 


, अथं श्रीविचार सागरे. -4 
हितीयस्तरंगः भारंभः २ 
९ = 9, 
अथ अनुवंधविशेष निख्यनं. ` । 
९ दोहा. । 

चाके भृथमतरगमे, किय अनुवंध विचार : 
कहू व हितीयतरेगमं, तिनहीको विसार, 9 [ 
हका च्यारीसाधनयुक्त अधिकारीक्या, तिन च्यारी. {£ 
: साधनम मुमुद्खुता गिनी हे, मोखकीइच्छाका नाम गवा 
है. कारनसहित जगतकी निरक्ति ओ ब्रल्मकी भामि मोक । 


उ 


| 
किये है ताके कारनसहित जगतकी निद्तप मो ॥ 
^ उका उप्‌ ताकू कोऊ चारै नही, यह वार्ताः 6 | 
; पूवपछी च. है | १६१ 1; 

पूनपछी प्रतिपादन केरे ह, 


जय अधिकारीखंडन, ` 





( & ६ मूलस ४ दाह. [1 8 
५ दितििवे गगभ्वसका,कोड करत नहि आस; { 
१ विवेकत ६,चिविधिुःखचको नास. २८४ 


। का मूखअवियासहित जो जगरंका ध्वंस, 


1 = 1 5102 12131121 (006 8116431 \ 21851 08100. 01010260 1. 












निटन्ति, ताकी आस कटहिये इच्छा, कोउपुरुष करे नही है 
1 कितु किये कहा करं हे ? तीनिपरफारके जो इःख ह, तिन- 
+ का नासं विवेकीपुरुष चाहं. हे. याका यह अभिभाय हेः 
दुःख तीनिभकारके हैः- एक तीं अध्यात्मडुःख हे, दसस 
-अधिभूतडःख हे, ओं तीसरा अधिदेवडुःख है. रोगद्धा- 
दिकनते जां दुःख होवे, सो अध्यातदुःख किये हे. चोरं 
व्याघ्र सर्पादिकनते जो इुःख होवे, सो अधिभृतडुःख किये 
है. यछ रास मेत यहादिक, ओ सीत वात आतपतैं जो 
` इःख होवे, सो अधिदेवदुःख कहिये है. इसरीतिसें तीना: 
| । तिके जो इुःखव हे, तिनके नासकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा हे 
„.“ इुःखसे भिन जो. पदार्थं हं, तिनके नासकी विवेकीपुरुष 


222 
न्>ो- इच्छा करं नही. याति अन्ञानसहित सकटजगतकी निद. 


` भत्तिकी काटूकूः इच्छा वनै नही. 

। ओं जो सिद्धांत रेसे कैः“ ययपी सकरपुरुष दुःख- 
| नेटत्तिकी इछा करे है, तथापि अज्ञानसहित सर्वजगतकी 

(५ <6नेटक्तिविना इःखनकी निरत्ति होवे नरी. यतिं इःखनिद- 

तिके निमित्त अज्ञानसदित जगतकी नि दत्तक बी चाह हें, 

। | सो बने नही. काहेतैः- 

| जो आयर्वेदमें ओषध कहे हे, तिन॑ते रोगजन्य दुःखकी 

| । नित्ति होवे है. ओं भोजनसे दुधाजन्य दुःखकी नटन्ति 

९ 1. डवे है. इसरीतिसे अपन अपन उपायि सर्वदुश्वनकीी नि 

{ उत्ति दोव है. चात-अज्ञानसहितः जगतकी निटत्ति विना बी 

[| इःखनकी निरत्ति वने है. इःखनकी निट्तिके निमित्तं अ- 


{ 1 ` ©©-0. 4५164९51 808८811 \/8-81188| 0॥66107 [21011260 0\ €6810011 
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॥। 









॑ ` सागर. ] „ अधिकारीखंडन, ( पुवंपषछ ) - १९ 


ज 
च्छे 
















च + 


ज्ञानसहित जगतकी निदत्तिकी चाहना वने नही. “ कारन | ५/९ 
सहित जगतकी निडत्ति. आ बह्मकी भाति माछ किये ह. ^ 
ताकेविपे कारनसहित जगतकी निदतिरूप मोक असकी 
बी इछा काक बनं नही ; यह्‌ वातं प्रथमगोहाविपे कही 
ब्र्मपरापनिप मोक द्वितीयअंसकी वी इच्छा काहूकू्‌ ` 
बने नही; यह वार्ताः- 
न ~ 
पलपल कह ह. 
टह. 
किय अनुभव जा वस्ता, ताकी इ्ट्ग होड 
ब्म नही अनुभ्ुत इम, चरै न ताक कोड. ३ 
टीकाः- जा वस्तुका अनुभव किये ज्ञान होय, ता 
वस्तुक भापिकी इछा होवे हँ. जा व्तुका ज्ञान होवे नही । 
ताकी भरापिकी इदा वी होवे नही. जसे अन्यदेसके अनत! / । / 
पवा अज्ञात हे तिनकी ध॑भिकी इछा काहूपुसुषकूं हो ; 
| १ ` वहा, ओ अधिकारीपुरुपक रका ज्ञान है नही, ओ जाक ५ 
भलका ज्ञान ह सा अधिकारी नही, कितु मुक्त है+ताकं 
पाकी इछा वत नरह. यतति वेदातश्रवनेतं पर्व अज्ञात जो 
^ अ 
„4 1 इछा बून नह. इसरी तिमे अज्ञानसदहिव | 
1 १ दत्त आ ब्रह्मकी पामिष्प ज मोद, नाकी # 
इछा ककर वन नही. यति मुम कोउ दर^ही.\ 44 
अन्य्रीतिं अपिकारका अजौ 
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` सागर, | र अधिकारीखंडनः ( ध ) : २९ ` 
६ ल्वी (व, = अ : 
पूेदल्ी वतिपादन करे है. 
- <{इ श = 
चइत विषयसुख सकल जनं, नरी मोक पंथ; 
आधकारा खात नहा, पट सनं जा भ्रथ. 
टीकाः सवपुरुष विषयसुखक्रं चाहे है, ओर जो कों 

सकरुविपयनका त्यागकरिके तपविपे आषूढहे, सो वी 
परखाककं उत्तमशोगनकी इ च्छाकरिके नानाङ्धेश संहारे 
है. यतिं इसखोकका; अथवा पररोकका विषयसुखं सर्व 
। चाहे है. सो दिपयसुख मोखविपे है नही; याँ मोकका पंथ 
, किये साधन, ताक्रं कोड पुरुष चाहे नही. इसरीतितै मो- 
न्न खक इच्छारूप मुमु्ुता बनं नही, ओं सकरुपुरुपनकं 
। + *विषयसखकी इच्छा होवे ह, याते वेराग्य, सभ, दम, उपरति 
(7 ¶वी काहविषं बने नही. याते चतुरटयस्ाधनसहित अधिकः 
सो! का अभाव होने म्र॑ंथका आरभ निष्ट ह. ४ 

7 अथ विषयखंडन पू्पछ् 
॥ ६{€। 
{॥ जीववद्वकी एकता, कलया विषय सा करः . 
|. छसराईत विशु चह इक, जीव छसका सुर्‌. ५ 
(* ` ठीकाः- पव कञ्च! जां “ जीवब्रह्मकी एकता च्या य्॑धका 
(~~ विषय है ° सोप नही. काहेते, बल तै अविद्या, अ- 
{¢ स्मिता, राग, देष, अभिनिवेस, इन पंचदेसते रहित हे ओ 
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| विभु किये व्यापक है, ( है, सजातीयगेदरहित दै. का- 1 । | 
हँ, रस्म सजातीय ओरत्रस् है नही, ओ जीवविषे स॑ | 
छर है, ओ परि्छिन दै, ओ जीव नाना है. काते जि-. “ 
तत सिर है, उतत जोव रै. जे सर्वसरीरवियै जीव एक ^ 
होवै, तौ एकसरीरमं सुख अथवा डःख होनिते सर्वसरीरविषे . . , 
सेख ओ दुःख हवा चाये. $ 
ओं जो वेदाती कै है, “ सुख॑से आदिक अंतःक- 
रनके धर्म है, सो अतःकरन नाना रै, यतिं एकके सुखी- 
दुःखी होनिते सर्वं सुखीडुःखी नही रोवे है. ओ सादी सुख - 
 इुःखौ रहित है एक है ओं स्व्छेसते रहित दै ओ (| 
. - ताकी हके साथ एकता बन है” सो वार्ता वने नही | [: 
४ कान वतै ॥ 
| 


४) 


॥ 


ह २ 


` 1 
जो कर्ताभोक्ता जीव ह, तिसते निन सादी वंध्यापु्रके। ||| 
समाने. ओं जो सी अंगीकार वी करो, सो वी एक्‌; # 
बने नही; नानासाी मानने हेोवगे. कानः यह्‌ सवा | | 
सिद्धा है“ अतःकरन ओ सुखदुःखे आदिरेके अंत , 1 
५: ] ` करनके धरम, ये इंद्रिय ओं अंतःकरनके विषय नैह, कितु 4 
५ साठीनेः विषय ह, काहेते,इद्रिय तौ पंचीरूतभूतनकू विषय 

/ कर ह. यामं इतना भेद हेः- नेदद्रिय तौ रूपवान जो ` | 
{2 वलतु हे ताके रपू, ओं रुपके आश्रयकू ध: कः 
[' केर दे, जरे नीरपीतादिक चटका रप, ओ तिस खक ‰( 
आश्रय चटकः भेचहद्रिय विषय "कर है. अओ .चाहइद्रिय वीर ` 
 स्पशकूः ओ ताके आश्रयकूः दोनवावूः विषय कँ हेज . 
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पना, घान, श्रवन; थे तीनि तो रस; गध, शब्दमाच्कू विषय. 
रे है, तिनके आश्रयकू बिषय करे नही. खाति इन तीनू. 
वसि तौ" अंतःकरनका ज्ञान वनै नही. ओ नेसे तथा -^ 
\त्वचासे अतःकरनका ज्ञान वने नही, काहेते, पंचीकूतभूत 
अथवा पंचीकुतभूतनका कार्य, जो ङपवान अथवा स्परसं 
| ‹ बान होवै, सो ने ओं स्वचाका विषय हवि है. अंतःकरनः 
|अपंचीकतभूतनव कार्थहे, याति ने ओ त्वचाका वीः 
^ विषय नही. इसी कारन अपंचीकतभूतनका कार्य नेबड- ˆ 


४। 


| 
| 
| 
| 


~ सज 
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विषय होवै है;.ओं अतःकरन इंद्वियकी अपेतं अंतर है 
यातं बी इद्रियनका विषय नही 

< ओ अतःकरनकी ठ्तिका वी अंतःकरत् विषय नही 

॥ । हेते, अतःकरन उत्तिका आश्रय है; याते अंतःकरन अप- 

| @ 4 इत्निका विषय वनै नही. जैसे अथि दाहका आश्रय है; 

्‌ गी दाहका विषय नही होवे है; कितु अभिसं जिन्न जो | 

ं कासे आदिकेके वस्तु है, सो शहका विषय होवे है. तेस 

› अवःकरन भिन जो वस्तु है, सो अंतःकरनजन्य टत्तिके 

ए विषय है,.ओ अतःकरन नही 

` तसे अतःकरनके धर्म वी अतःकरनकी इत्ति विषय 

॥ नरह, काहेतै अंतःकरनकू विषयः करनैवास्ते जो अंतःकरन 

{८ री उत्ति होवै, तौ अतःकरनके धर्मं जो सुखार्कि हे, 

(^. बी बिधय करे. सो अतःकरनकू विषय वरंनवाखी उत्ति 

+ तो अतःकरनके सन्युख होवे नही, यात अंतःकरनकै धर्म॑ `, 


( 


< 1 -0. ॥/८11५1<5101 28118\/8॥1 \/8181185। (0161011. 4 0\/ 66810011 . 


५ २९ स द्वितीयस्तरणः ८ 1 [ विचार 


विभु किये व्यापक है, एक है, सजातीयगेद्रहित है. का- ह 
` हतै, ब्रह्मे सजातीय ओरबरह्म है नही, ओ जीवविषे सवं (6 
छग है, ओ परिष्छिन है, ओ जीव नाना रै. काते जि-- ^ ^“ 
तमै सपर है, उतम जोव है. जो सर्वसरीरषिंपे जीव एकः 
होवे, तौ एकसरीरमे सुख अथवा दुःख होनेते सवंसरीरविष . . । 
सुख ओ इःख इवा चाहिये. 20 
ओ जो वेदांती कहै है, “ सुख॑से आदिरेके अंतःक- 
 रनके धर्महै, सो अतःकरन नाना ह, यतिं एकके सुखी- ` 
दुःखी होनिते सर्व सरवीडुःखी नही होवे है. ओ साखी खख- 

` दुःखत रहित है एक है ॐ सर्विसंते रहित है ओं 


च्छ 


` , ताकी ब्रहमके साथ एकता बनै है” सो वार्तां वनै नही | 
। ॥ क 1.8 
काते । 4 {1 






४४९ 


जो कर््ताभोक्ता जीव हे, तिसते जिन सादी वंध्यापुच्के 
.. समान है. ओ जो सादी अगीकारयी करो, सो वी एकां. । 
ए बने नही; नानासादी. मानने होविगे. काहतेः यह थ | 
` सिद्धा हैः “ अंतःकरन ओं सुखदुःखे आदिेके अंतः 
)  करनकरे धर्म, ये इंद्रिय ओ अंतःकरनके विपय नही, कितु 
५ साीके विषय है. काहे, ईद्रिय तौ पंचीरुतभूतनकू विषय ` 
। करे ह. याभे इनना नेद्‌ हैः नेचदद्रिय तौ इषवान जो ` 
^ वस्तु ह, ताकं छपकृः, ओ रुपके आश्रयवूः, दोनृवाकू्‌ विषय . 
करे दै, जेर नीखयीतारिक घटका खूप, ओ निसं रूपव 
आश्रय चरक भेच्रद्रिय विषय "कैर है..अ .सचारद्िय बी ` 
स्पश, आं ताके आश्रयकू दोनूवांवूः विषय कर है. ओं 
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': मार. ] ५ = ( पछ ) १९ 
| पना, भान, श्रवन; ये तीनि तौ रसः गंध, शब्दमाचकू विषय | 
॥ रे है; तिनके आश्रयकू्‌ विषय करे नही. याति इन तीनू- | 
वसि तीः अंतःकरनका ज्ञान वनै नही. ओ नेचसे तथा - 
| | *त्वचासिं अंतःकरनका ज्ञान वने नही, काते, पंचीकतभूत 

( अथवा पंचीकूतभूतनका कार्य, जो ङपवान अथवा स्परसं 

4. वान होवै, सो नेघ ओ त्वचाका विषय होवै है. अंतःकरनः 
| ।अपंचीकूतभरूतनका कार्य है, यतं ने्र ओ त्वचाका वीः 
| विषय नर्हा. इसी कारन अपंचीकुतभूतनका कार्य नेचइ- ˆ 
| द्विय वी नेचका विषय नही है. ओ वाञ्चवस्तु इंद्रियका 







॥ याते वी इद्धियनका विषय नही 


<. ओ अंतःकरनकी ठत्तिका बी अतःकरन ` विषय नहीं 
८५ हेत, अतःकरन ठत्तिका आश्रय है, यात अंतःकरन अप- 
नी दत्तिका विषय वनै नही. जसे अश्रि दाहका आश्रय हे 
सी दाहृका विषय नही होवे है, कितु अधि भिन्न जो 
करसे आदिलेके वस्तु है, सो दाहका त्रियय हव है 

` अरतःकरनयै भिन जो वस्तु है, सो अतःकरनजन्य इक्तिके 
# विषय है;.ओ अतःकरन नही 

(` त्से अतःकरनके धर्म वी अतःकरनकी दत्तिके विषय 
|| नही, काहे, अंतःकरनकू्‌ विषयः करनेवास्तै जो अंतःकरन- 
0१८ ठति होवै, तो अतःकरनके धमं जो सुखाग्रिक हे, 

वी विधय करे. सो अंतःकरनकू विषय करनेवारौ ठत्ति 


।\. तो अतःकरनके सन्य होवे नही, यतिं अंतःकरनकै धर्म॑ 








| । 1 ॥॥ 
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बी अतःकरनकी उ्तिवेः विषय नही. ओ यह नियम हैः | 
जा उत्तिक्रे आःश्रयसे किचित्‌ दिस्त होयै, सो उत्तिव, हु 
“ विषय होवे हे, जो वस्तु उ्तिके आश्रये अस्यंतसमीप हो 
नै, सा टत्तिका विषय होवे नही. जैसे नेचकी टत्तिका आः , 





श्रय जो नेत्र, ताके अत्यंतसमीप अंजन, नेचकी टत्तिक १ 
` विषय नही.तेसे अतःकरनकी त्िका आश्रय जो अंतःक | 
रन, तके अत्यंतसमीप जो सुखै आदिर्के धर्म सो अ- 
तःकरनकी रत्तिके विषय वने नह. इसरीतिसै धर्मसहितं ` 

।  अतःकरनका इद्रियंते अथवा अपनेते भान वने नही, कितु 
` साीके विपय हैँ 
सो सारी एक अंगीकार करर तौ जै न 1: 
. गक छखडःखका सादीसं भान होवे है, तेम सवके सुखः ¢ | 
वका भान हवा चाहिये, याति सरा्ी नाना हँ जव नान्‌ | 
सादी अगीकार करिये, तव दोप नी. काहेते, जा सार । 
५ की उपाधि अतःकरन इ, ता साधी अपनी उपाधिके धैः 

` मका भान होषि है. यातं सर्थके सुखदुःखका भान होवै न 


ह । 
६. ता जा, पक्े सव कत 
/ ध परयाजनखंडन पूर्वपल्छ 
ध धनिदती ज्ञाने दादा । 
धनि जञानरते,वनेन विन्‌ श्वासः । 

 लत्राताकौ नही, तजो ज्ञानी आस ^ 
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टीकाः“ अहंकारतै आदिक जो अनासवस्तु है 
बंध किये है. ” सो बंध जो अध्यासषप' हवे, तो ज्ञानतें 
| | ` नित्त हवै, ओ अध्यासरूप नहीं होवै, तौ ज्ञाने निटत्त 
|| ` होवे नही. काहेतै ज्ञानका यह खंशाव हैः-- जा वस्तुका ज्ञा 
न होवे, ताकेविषे अध्यास ओ अज्ञान, तिनकं दूरि करे हे; 
` जसे जेवरीका ज्ञान, जेवरीविषै सर्पअध्यासक्रु, ओ जेवरीकं 
 अज्ञानक्रं दूरि करे हे. आंतिज्ञानका विषव जो मिध्यावस्तुं 
। ओ भतिज्ञान, ताका नाम अध्यास है. जाकेविंषे जो वस्तु 
¦ मिथ्या नही है, कितु सत्य है; ताकी ज्ञानसें निरत्ति होवे 
नही. तसै आत्मा विपै अहंकारसें आदिखेके वंध जो अ- 
ध्यास किये मिथ्या हवि, ती ज्ञानसे निटत्ति होवे. सा 
<£.आत्माविवे भिथ्यावंधकी सामयी हे नही, ओं वंध भतीति 
६ गहोचै है; यतिं वंध सत्य है. ता सत्यवंधकी ज्ञानंसे निटत्ति- 
आसा निष्फरु हं 


अथ अध्वस्सामप्रा नरवन 


॥ दाह्य. ` 
सत्सवस्तक ज्ञानत, सस कार इक जनः 
चिविधदोप अज्ञान पनि,साम्री पटिचान.- ७ 
| „ “रीकाः- सत्यवस्तुकं ज्ञानजुन्य संस्कार, ओं तीनभका- 
॥\८रके दोष, भरमाताका दोष, भमानका दोष, भमेयेकाः दोष, ~ 
“अ अयिष्ठानदेः विशेषरूपका अज्ञान; इतनी अध्यासकी 
/ सामयी है. याः वि अध्यास हीतरे नही. जसे सीपीमे र ~ 
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` चेका, ओ जेवरीमे सौ अध्यास्‌ होवे दैः सो जा पुरुषने 
सत्यरूपा ओ स देख्या्दै, ताक होवे है, ओ जार स 
-रूपेका ओ सर्षका ज्ञान नही, ताक होवे नही. यात सत्य॒- | 
 बस्तुके ज्ञानक संस्कार अध्यासकं हतु है. ओं सीपीम स 
धकाः जवरीमै हषेका, अध्यास होवै नही, याते भमेयविष 
सादश्यदोप अध्यासका हेतु हे. इसरीतिसें प्रमाताविषे रोभा 
यसै आदिलेके, ओ नेचादिक धमानविंपं पित्तकामरसे 
आदिेके जो दोष, सो अभ्यासके हेतु है. ओं सीपीका 
` «इदं » खपकर्कि सामान्यज्ञान होवै, ओ “ यद सीपी हं 
ठेसा विशेषज्ञान नदी होवे, जब अध्यास दवं हं. ˆ सीपी 
है” ठेसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवे, जव अध्यास हव 
नही, ओ सामान्यरूपकरिकि ज्ञान नही होवि, ता वी अ~ 
श्यास होवे नही. यतिं अधिष्टानका विशोषदपकरिके आ 
करी ज्ञान ओ सामान्यरूपकरिके ज्ञान,.अध्यासका देतु हं. ई 
तनी अभ्यासकी सामयी हे. इनमे कोरईएक नही हाव च" 
दस्‌ बी अध्यास्‌ होवे नही. जसे कुखार, चक्र, दंड र 
.-- ~. घय्की सामग्री हे कोइएक नही होवै तो घट होवै नही. 
तैसे अध्यास वी सारीसाम्ीसे होवे है 1 
> “ओं वेधके अध्यासमे एक वी कारन है नही व॑ध 
7 .. कटं सत्य.हते, त ताके, ज्ञानजन्य संस्कारौ 
वं £ भिष्यावंध तीत होवे; सो सिद्धातमे आसासे जिल कोई 
सत्यवस्त ह नही; याते सूत्यवंधके ज्ञोलजीष्य ध 
अवि होनेतै, आत्माविधे बेधका अध्यौस धं 
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पैसे य ओओ बेधका साद॑श्य वी है नही. उकटा 


` बाच्चका है. आता विषयी है, ओ बंध विषय हे. जो भका 
श करनैवाखा हवै, सो विषयी कहिये है. जाका धकास 
करिये सो विषय किये है. भत्यकूविषे पराकका, तथा षः 
राकविवै भत्यक्का अध्यास होवै नही. जेसे पु्ादिकनक) 
अपेते देहं भरत्य्‌ हे, ताके विपे पुचादिकनका, ओं पुत्ना- 
दिकविषै देहका अध्यास होवे नही. ओ विषयमे विषयी 
का, तथा विषयी विषयका, अध्यास होवे नही. जेसै वि 
घय जो घटादिकं तिनविषे विषयी दीपकका, ओं दीपक 
०५“ विपे घटादिकनका अभ्यासे होवे नही. तेसे साद्श्यके अभा- 
व होनैते भरत्यक्विषयी जो आसा, ताविपे पराकविपयद्ूप 
वंधका अभ्यास वनै नही. पस्यकूका ओं पराकका विरोध 
हे विषयका ओं विषयीका विरोध हे; सादृश्य नही. यतिं 
वंधका अध्यास आत्माविये वने नही 
तैसे धमाताके वोषका, ओं भरमानके दोषका वी अभाव 
ह. काते, भमातासे आदिरेके सवेप्रपच अध्यासरूष ह 
सोई वंध है. यह वेदांतका सिद्धांत है. उसरी तिसें वं धके अ- 
` ध्याससें पूर्व भमाता परमानका स्वरूप असिद्ध हे. ओं ताका 
{४ दोष बी असिद्ध है. याते वंधका अध्यास वनै शद 
. | अओ अधि्यनकर विसेधरूय.करिके अङ्गन वी वने नही 
काहे, जो वधक अधिष्ठान ह्म ह, सो स्र्यंभकास्‌ 


` सागर, ] ८ भयोजनखंडन, (पूर्व) २७ ~ । 


| नम भ्रकासकी न्याई विपरीतसवभ्नाव है. . आतमा पत्यक्‌ हैः 
च ~ 
“ ओ बंधं पराक है. पत्यक्‌ नाम. अंतरका है, ओ पराक नाम 
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ज्ञानस्प है. ता त ज्ञानरूप ब्रह्मविषे सूर्यविषे तमः. 
की न्याई अज्ञान वनै नही. जैसे भकासमान सूर्यस 
विरोध हतस चेतनभकास ओं तमरूप अज्ञानका परस्पर वि 
रोध है. ओ अधिष्ठानकां अज्ञान अगीकार करै, तो वी. . 
धका अध्यास वनं नही. काते अत्यंत अज्ञातविषे; तथा अ 
५ _ स्यतज्ञातविपै अध्यास होवे नही. कितु विशेषरूपसे अज्ञात, 
{ ओं सामान्यरूपसे ज्ञातविपै हवै है. ओ ब्रह्म सामान्यविसे 
षावि रहित हे, निर्विसेष हे; यह सिद्धांत हे. याते विसेष 
रूपे अन्नात्‌, ओ सामान्यरूपै ज्ञात, ब्रह वने नही. ओं 
` अध्यासके रजसे ब्रहमविये सामान्यविसेषशाव अगीकार 
नः करगे तौ सिद्धतका त्याग होवैगा. इसरी तिस निविसेष जो 
खं भकासूप ब्रह्म, ताका विसेषहूपसे अज्ञान, ओं सामान्यष् | 
सा परस ज्ञानका अभाव होनेते ताकेविपे अध्यास वनै नही यति 
की ` बरह्मनिपे वंध .अध्यासषप है, यह कहना वम नही; क्तु 
मः बध सत्य ह. ता सत्यवंधकी ज्ञानसै निटत्तिका असंश्नव द ( 
इम. ` याते ज्ञानदा मोप भयोजन मथका वनं नही. ओ ज्ञाः 
न ४ ` नत माका भतिपाद्क जो सिद्धांत सो समीचीन नही. वितु ` 
, कर्मसे मो होवे है. यह वार्तां एकभविकवादवी रीति 


, भरतिपादन करै हृं 

६1 ~ “दहा ६, 
मः सयवधको ज्नानते,नहींनिदृत्ति.सयुक्त; `“ 
 , निलकमं संतत करे, यो चरै जो मुक्त. ` 
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टीकाः- सत्यवंधकी ज्ञानसे निटत्ति माननी, सयुक्त क 


| +-हिये सुक्तिसंहित नही; कितु अयुक्त हे. याति जो पुरुष मुक्त 

















यह अशरिपाय हः ५ 
कर्म दो भकारका है; एक विहित है, ओ एक निसिद्ध 
हैः पुरुषकी भ्रदत्तिके निमित्त जाका स्वरूप वेदनं वाधनं 
किंया है, सो विहितकर्म करिये है. ओं पुरुषकी निरत्ति 
जास वोधन करी है, सो निसिद्धकर्म कहिये हेः आओ सभाः 
वसिद्ध जो क्रिया है, सो कर्म नही. काहेते, जो वेदनं भर्ति 
अथवा निटत्तिके निमित्त बोधन किया हे, सो कर्म कहिये 
हे. उदासीनक्रिया कर्म नही. यातिं दोभकारका कमं हे; 
क तीनभकारका नही. £ 
विहितकर्म चारसकारका है-एक नित्य है, ओ नेमि 


विधान किया जो कम, सां भ्रायथित्त करिये हे. जसं भ- 
तै द्रव्यकः य्रहनजन्य जो यतिक पाप्र, ताके नासके निं 
मित्त द्रव्यका व्याग, ओं तीनिउपवास हे. फके निमित्त 
विधान फिया-जो कर्म, सो काम्य किये हे. जसे टष्टिका- 
मवु कारीरीयाग है, ओ खरगकामकु अग्निहो सोमवागसँ 
( आदिलेके ह. जा कर्मके नही कियत पाप होवे, ओं किये 
+ पुन्यपापरूप फर होवे नही आओ सदा जाको विधान.नही 


कितु किसीनिमित्त लेक विश्वान किया रवै, सो कर्मने 
मित्तिकर किध हे4 जेस म्रहनशरीद्धं हे आ अवस्थारद्ध,जा- 


१ छ ,ज- भ्न ९ 


28 
् 


£ इवा चाहे, सो संतत कहिये निरंतर नित्य कमं करे. याका" 


त्तिक है, काम्य है, ओं भायश्ित्त है. पापनासके निमित्त ` 
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& ह द | हितीयस्तरगः ९ 4 | ~ | ॥- 







। तिदद, आश्नमदद्ध, विदाटद्धः धममदद्ध, ्ञानट्धपुरुषक , | 
आगमनं उत्थानरूप कभ है. वियासव्दसं सासरज्ञानका 

















9८ 
| “हन है, ओं ज्ञानसब्दते अपरोढवियाका पहन हं पवपव 
|  उत्तरउत्तर उत्तम रै. जाके नही कियेसे पाप होये कियते | 
/. . फर होवे नही, ओ सदा जाका विधान हवै, सो नित्यकर्म 
^ किये है, जेस खानसंध्यादिक है. इसरीतीसं च्यासिकार्‌ 
क्रा विहित, ओ निषिद्ध मिकिके पांचभकारका कमं हं 
मोछकी इछावान काम्य ओ निसिद्धकर्म करे नही ` 
। कनै, काम्यकर्मसै उत्तमरोककू जावै है, ओ निसिद्धसे ` 
` . नीचरोककू जवै है. यतिं दोनूंको त्याग. करे, आं नित्य- 
न । ` कमं सद्‌ा करे, ओ नेभित्तिकका जव निभित्त होवे, तव १- 
वे मित्तिक वी कर. काहेते, निरयनैभित्तिकक्मं नहीं करे 7 
र . पाष होवैगा.ता पापस नीवयोनिक भाप होवैगा. याति पापक 
१. ` रोकनैवास्तं नित्यनैमित्तिककमं करे, निव्यनेमित्तिककर्मका 
१ ओर फर नही, यही फर्‌ है. जो तिनके नही करन॑सं पाप | 
स होवे हे, सो तिनके करैर होवे नही. याते मुमुद्ु निव्यनै. ` 
| + ~. भिन्निककर्म अवस्य करै 
| ओर जो कदाचित भमादसै निपिद्धकर्म होय'जवै, 
८ ताका दोष दृरि कलेकू भायश्चित्त करै, जो निधिद्धकरम | 
नही किया होवै, तोवी. ज्मतरके जो पाप ह, तिनके दरि 
० करनवीस्त्‌ भायशित्तकर्म करे परंतु इतना भेद है | ५ 
स दो भकार ह, एक ता असाधारन हे, ओं एक साधा । 
“ ह जी कितौ पापवितेषके दूरि करवाते साने विधान | 
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किया होवै, सो असाधारनभायश्चित्त किये है, जैत 

{क्या उपवास है. ओ सर्वपापके दरि करनेवास्ते साखने जो 
~ विधानं किया कर्म, सो साधारनप्रायशित्त किये है, जैसे 
गंगास्नान ओ ईश्वरके न।मउच्वारन है,इसतै आदिकेके.भौर 
- वी जानि खेन. इसरीतिसै दोभकारके भायचित्त है. जो ज्ञा- 
तपाप होवै, तौ तिस पापका नासक जो असाधारनभायश्ि- 


ज्ञातपापह, तिनके दृरि करनेवास्ते साधारनपायश्ित्त कर 
काहंते, असाधारनभायशितका यह स्वभाव हः जा पापका 
नास करनेवास्ते साखने जो भायशधित्त विधान किया हंसो 
पाप भरायध्ित्तसे दूरि होवे है, ओर नही. ओं जन्मांतरके 
ॐ पापका एेसा ज्ञान है नही, जो कौनसा पाप हे; किंस भाय- 
। ° धित्तस दूर होवेगा, यतिं साधारनभायश्ित्त करै. 
साधारनपायशित्तसें सर्वपाप दरि होवै हे. ययपि गंगा- 
स्नानस आदिखेके जो साधारनप्रायश्ित्त के, सो केवर- 
प्रायित्तरूप नही, कितु काम्यूप ओ भायश्ित्तरूप है. 
काहे “गंगालानसैं उत्तमरोककी भामि” साखरे कही है 
॥ तसै “ईश्वरके नामउच्चारनसें वी उत्तमखोककी भाप्ति*कही 
है, यातं काम्यङूप है, ओ पापके नासक है, याति भायश्ि- 
॥, त्तरूप हँ. जेसै अश्वमेधः; ब्रह्महत्यादि, पापका नासक हे, 
ओ खर्गकी भातनिरूप फरुकृा हेतु ह तैसे गेगासानाध्िकिहं 
ॐ केवर भायश्चित्त रंही.-वौति संगालानारिक्रनते उत्तमरो- 
1  ककी भाति हवि है,सो मुमृद्ुकु वांछित हं नही. तथापिजिा 


त साखने बोधन किया है,ताकू करे. ओ जो जन्मांतरके अं. 
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^ पुरुषकी इच्छा फलका हेत वेदातमतभँ अंगीकार करी १ 


. रे ९: तका सिद्धांत ह तसै कर्मकी सिद्धिं अनतर बी पुरुष णी 
इच्छा फरुका हृतु हे. सो पुरुपकी इच्छा जिस कार्य पु. ` 
^ सष भुमुदं इना तव दूरि हो ग, यात जन्मातरके काम्यः ` 


# ॐ 
(॥ 


[ वषार | 


कू उत्तमखोककी वांछा , ताकू तो गंगास्ानादिक, पाप 
नास करकं उत्तमरोकदूर भाप करे है. जाकू रोककी का 
` ` "मना नही हे, ताके केवर पापहीके नासक है, यात काम 


नासहित अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त है. खोकका- 
मनाम विना अनुष्ठान किये केवर भायशध्ित्तरूप है. जैसे 


वेदातमतमे, संपूर्नकर्म सकामपुरुपवृर संसारके हेतु है, ओनि- 
प्कामवूः अतःकरनकी शुद्धि करिके मोछके हेतु है. तैसे एक 
| ही गगास्लान, तथा इश्वरका नामउच्चारन सकामकतीका 
म्यूप भायच्ित्त ह, ओं निष्कामकू केवख्पायधित्तरूप 


ह. यतं मुमुद्ध साधारनभायधित्त करै, इसरी तिस जन्मांतर 


क सपूनपापका ज्ञानसे विनाही नास होवे है 


तसे जन्मोतरके काम्यकर्म बी मुमुके वंध्याके समानं. 
हे, फखके हेतु नही. कात, जैसे कर्मके अनु्टानकारविषे' 





=> 


८“ कर्म वी फलके तु नही; जत किती पूर्य धनकी भि 





` आसनं अनंगर वी जो .धनकी -खच्छा दरि हाय 
ती धनगे भागिहूप फर होवे नही. तेते जन्मातरके कास्य 


की इच्छत आराधन किया होवे, ता धनीके 





जाव += ॥ 
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कर्मका वी मुमुदुः इ च्छाके अभावते फर होवे नही. इस 
#> रीति केव कर्मसे मोछ होवे. . ° 


र 








रिच । 


। 

| 
¦ | 

वर्तमानजन्मविये काम्य ओं निषिद्ध किये नही, जाति ^ 
ऊर््वरोकअधोरोककृ जावै. जन्मांतरके भारव्ध जो नि | 
षिद्ध ओ काम्य, तिनका भोगसे नास होवे है. नित्य ओ 
नैमित्तिकके नही करनेन जो पाप होवे सो तिनके करनं | 
मुमुद्धुकरं हवै नही; ओ जन्मांतरके संचित जां निषिद्ध हे; | 
तिनका साधारनायधित्तसे नास हवै है, जन्मातरका सं । 
वितकाम्यक्मं मुमुदक्रं इ च्छाके अभावं फर्‌ देवे नही | 
याते मुमुद्धु नित्यनैमित्तिक ओं साधारनपभायशित्तरूप कम | 
ओ वर्तमानजनमका ज्ञात निषिद्धकर्म होवे, तौ असा- | 
ॐ. धारनधायधित्त करै, अथवा नित्य ओं तेमित्तिकही करं; | 
| *प्रायश्ित्त नही करै. काहे, जो संचितनिषिद्धकमं, ओं 
काम्यकर्म, सो मुमुदुके नास होय जवे है, जेसे ज्ञान- 
वानके संचितकर्मका नास वेदांतमतमे अंगीकार किया 
है, तैस निपिद्धकाम्यका त्यागकरिकि,. नित्यनेमिंत्तिकक 
मवि वंत्तिमान जो मुमुद्धु, ताके संचितकमका नास हाव 
डे, अथवा संचित जो काम्य ओं निषिद्ध, सो सारे भिकिके 
{ एकजन्मका आरभ करे है. - काते मुम॒दुकु एक जन्म-आर 
॥, होवे है, अथवा योगीके कायस्ृहकी न्याई, एकी कारु- 
९. सरेसंचितअनंतसरीरनका आरन कुरे है; तिने मुदु 
४ उन्तरजन्मविद्न सर्वक फड भोम खेवे है. अथवा नित्य ओं 
| नैमित्तिकक्र्मकं अनुष्ठानं जो चस होवे हं, सो जन्मातरकं : 
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` ` संचितनिषिद्धकर्मका फर है. यातं जन्मांतरका संचितनि| 
~ (^ ओरजन्मा ९ क, 2 संचित र 
` षिद्ध ओरजन्मका आरंभ करे नही. काम्य जो संचित है, 


= 
+ 
| 







 करेहै, यातै मुमुद्ुक्र उत्तरजन्मविषे दुःखका रेसवी होवै 
नही केवरुसुखका भोग होवै है. काहेतै, जन्मांतरके सं. 
क्षित जो ` विहितकर्म है, तिन सरीर इवा ड, ओ संचित! 
 . जो निषिद्ध है, सो नित्यनैमित्तिकके अनु्ठानके छसे व 
` बजन्मिपे भोगि लिये; इसरीतिरै भायय्ित्तसै विना केव. 
खंनित्य ओं नेभित्तिककर्मके अनुष्ठान मो हतै है 
“` यतिं नैमित्तिककर्मके समय नैमित्तिक अनु्टान कैर, ओ 
| ` नित्यकं संतत अनुष्ठान करै, यामलक्र साख एकभविकः 
वादकैः . ज 
८ यि बी वधकी निति ज्ञानद्वारा ग्रंथका भरयोजन नही 
¦ ` काह, जा वस्तु ओते होवै नही; रो मुख्यथभयोजन हवै 
६ ९ नस टपका ज्ञान नेचविना ओर होवै नही, सो च 
: ` ` क्ञान नेच्रक पयोजन हे. ओं वंधकी निढत्ति पथस विना 
|. ९.१६ यात वकी निदन्त यंयका योजन नही | 
। ररीतिसं यंथके अधिकारी, विषय, योजन वनै नही 
१ दिव संवंध शी वनै नही 
“ भिपदकभावसंवंध वनै अधि ० भा ८. 
ू भाव, तिनका वनं नही; धकारी ओं फरके भ, 
री । अनाः प यभापककावरसवेष रने नदी. | 4 
(5 ध ताकरा ओः भिचारका कतरकर्वैन्यभभावसंबध पै 


11.11 2/13/811 \/218/1251 (01600 - 1111111 1|<51111 3118\/211 \/2/8/1851 01601101. 01011260 0\/ €6870011 













क 























। वने नही. ज्ञानकू्‌ नि्फरता हानभं पथका ओं ज्ञानका ज- 
&> न्यजनकशावसंवंध ब॑ने नही स॑फरूवस्तु जन्य होवै 

~> पूर्वकही रीति ज्ञान संफरु है नही, ओ ज्ञानके खरूपका 
| बी अभाव है, यातं बी ज्ञानका-अओौ यंथका संवंध वनै नही 
काहेते, जीवबह्मके अभेदनिश्वयका नाम सिद्धांत ज्ञान हे 

सो अनेदनिश्वय वनै नही. काहेते, जीवन्रह्मका अभेद हे , 
नही. यह वार्ता विषयके निराकरनमें पूर्व भतिपादन करी 


| 
है. याति अभेदनिश्चयरूप ज्ञान वनै नही. इसरीतिसे अधि- | 
| 
| 


। ॥ 

। | 
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| 

। 
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४ 
¢ 
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कारीआदिक अनुबंधनके अभावे ्र॑थका आरभ बने नही. । 

अथ पूवपद्ीक्रमतं उत्तर | 
| पूर्वपीने भथम कल्या “ जो मोककी इच्छा काहू 
^> वनै नही. काहेतै, मोकविषै दो अंस है--.एक तौ कारनस 
4 ° हित जगतकी निरत्ति मोछका अंस है, ओ दूसरा अंस ब्र 
लकी धाप्निरूप हे." = कारनसदहित जगतकी निट 
्तिरूप मोखे भथमअंसकी इच्छा काहू है नही, कितु 
तीनभकारके दुःखकी निटत्तिकी इच््छा.सर्वपुरुषनकूर है. सो 
दुःखकी निंदत्ति अपने अपन उपायनतें होय जावे है. याते 
मूरुसहित जगतकी ` निटत्तिकी इच्छावाखा मुमुद्ध अधि 


कारी वने नही.*ताका ˆ 

समाधान पथम कैद, ` . 
दाल 1 । 
मूलंसहितजगहानि विनष्दैनधरिविधदुःखध्वंसः ` 
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तिंजन चाहत सकल, षरथम मोका अस. ९ . 
टीकाः मर किये जगतका कारन जा अज्ञान 
` “जगतके नासविना तीनधकारके डुःखका ओरउपायनंते ध्वंस 
किये नास होवे नही, ओं मूर अविद्याके नासते सनडःखं 
ओ दुःखके कारन रोगादिक, ओ रोगादिकनके आश्रय 
शोरादिकनका नास होवै है. यतिं चिविधदुःखके नासंके 
निमित्त कारनसहित जगतकी निरत्तिरूप मोचक धथमअ 
सकृ सकरपुरुष चाहै है. ताप्पर्यं यह हे, जो स्वओषध 
आदिक उपाय करनैविपे समर्थं हँ, तिनके वी दुःख निय ` 
मकरि दृरि होवे नही. काटृपुरूषका रोगादिजन्य इःख अ~ 
षधादिक उपायनते नास होवे हे, ओं काहूके इःखका ओ- 
पथआदिक उपायनं नास होवै नही यात ओषधआदिकि 
“ उपायनतै रोगादिजन्य इुःखकी नियम करिके निढक्ति होवे 
| द नरी. ओं जके ओषधादिक उपायन दुःखकी निटत्ति 
होवे है, ताके वी दुःखकी उत्पत्ति फेरि होवै है, यातं ओष 
 , धञआदिकं उपायनतै इुःखकी अत्यंतनिरत्ति होवै नही 
५ र .. जाकी निटत्ति हद है, ताकी फेरि उप्पत्ति नरहीदोवै सो 
। अत्यंतनिदन्ति किये हे. ओपधादिक उपायन दुःखकीं 
^ निदत्ति नियमकरिके हों नरी. ओ निटत्त जो दुःख, ता- 
` की फरि बी उसत्ति होवे ई. यात अत्यंतनिरत्ति वी तिन 
उपायनतें हवे नही. ओ दुःखके सकरुसाधनका नास होवें 
“ तौ सकछ्डःखकी नियमकरिकि निरन्त ोदै, ओ ५ | 
साधका नास येते फेरि षुःख होवे नदौ. यातं इ 
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| निरत्तिे निमित्त दुःएवके साधनक निटत्तिकी इ च्छ सर्व 
् 2 ६२ होवे ह 

{- सो ढुःखका साधन अज्ञान ओ ताका कार्यं धपंच ह 
| यह वार्तां छांरोग्यडपनिषदम भूमविदया विधै पसिद्ध है.्हां 
+ -यह संग हैः“ एक समय सन्कुमारके पास नारद भाप 
| इवा. ओ नारदनै क्चाः- “ हे भगवन्‌ ! जो आसन्ञानी 
पुरुष हे, ताकू साक नही हावे हं. ओं मं सोकसहित हू 
याते मं अज्ञानी ह. मरक एसा उपदेसर करा, जासे मेरा अ- 
ज्ञान दरि होवे. “ तव सनक्कुमारने नारदकृ कड्या, ह नारद! 


५ 9 


भ्तुच्छ है; ओ दुःखका साधन है. » भूमा नाम ब्रह्मका 
& +इसरीतिंसे ब्र्मसै जिन्न जो वस्तु, सो सकरुडुःखका साधन 
„ (कहे है. अज्ञान ओं तौका कार्य ब्रहमसे भिन्न है, यात इः- 
 |खका साधन है, ताकी निटत्ति द्रथेसै सर्वदुःखकी. नियम 
| रकि अव्यंतनिटत्ति वनै हे. यतिं सकर्डुःखकी निटत्तिके 
निभित्त अज्ञानसद्ित अपंचकी निर्तिरूप मोखके भथम- 
असकी चाह्‌ वने ह्‌.* ५ 
| ओर जो पूर्वपद्ीने कट्या, “.जा वस्तुका. अनु जव किया 
दोषे, ताकी पराप्निकी इच्छा होवें हे. बरह्मका अनुभव -कूा- 
। हने किया हं नदी, यातं ब्रह्मकी.भामिरूप भाक द्वितीय 
 ऊसकी इच्छा कालः होवं नही, » ताका य 





| भूमा सोकरहित हे; खुखहूप हे. ओं भूमासे शिन सकर 


| 


| 
॥ 
| 
। 
। 
| 


| 


पि 
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समान कदे है. 
ध वादा 


किय अनुभव सुखको सवरिव्चसुन्यो सुखश्प;। 

ब्रह्लप्राभि या हेतुत, वहत विव किभूप.१० 
रीकाः-सर्वपरुयने सुखका अनुभव किया ह, यातु 

-लकी इच्छा सर्वक है. ओ ^ ब्रह्म नित्य सुखरूप है ° एसा 


सतसाच्रमे सुन्या दै. यात विवेकी भूष कहिये उत्तम विवेकी 
सुखस्वरूप ब्रहमकी भापिकू चाहं हे. १० 


दाहा | 
` केवलसुखसव जन चह, नही विषयक चाह्‌ः। 
अधिकारी याते वने, वहे जु विवेकी नाई.११ ` 4 
दीकाः-पूर्वं कञ्च जो “ सर्वपुरुष विषयजन्य सुख चा 
है है, सो विषयजन्य सुख मोखवियै' धाप्त होवे नही, कितु 
, . जगतमे धाप्त होवे हे, याते मोखकी इ च्छावान अधिकारीके 
„` अभावे प्र॑थका आरंभ निप्फर्‌ ह. “ ताक यह पृ हैः- 
~ के ~ जो कोड मुमुदधु नही है १ अथवा मुमुद्धु तौ हे, परंतु तिनकी 
मंथविपे पत्ति होवे नही १ जो रसै कैः“ भुमुलु नह 
८, ह, ” सो वनं नही. काते, सर्वपुरुष सरवेदुःखका नास, ओ- 
नित्यसुखकी भाषि चाह है, सो सर्वदुःखका नास ओ सुख 
के भरामिरूष मोक हे. यातं सर्वपुरुप मुमु हँ 
आर क्या जा ^ विषयजन्यः सुख चाह ह, “ सो नही 
क्ति सुखमात्र चाहै है. सो सुख विपयसे दोषै, अथवा विष 
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| यविना होवै. जो विषयजन्य सुखक्लुही चारै, तौ सुषुभिके 
(रकी इच्छा नही इइं चाहिये. सुपुतिका §ख बिषयजन्य 
हं नही, याते सुखमाअदूः चाहे है, केवरु विषयजन्यकूही न 
¶ ही.उरुटा आत्मसुखकूं चाह है. विषयजन्यकू नही चारैर 
| कात, सर्वपुरुषनक्‌ न्यून अथवाअधिकविषयसुरखपाप्न बी 

| इ, परंतु एसी इच्छा सदा रहं है-“ हमारेकू एसा सुख भाप्त 


| स्वरूप मोक है. यातं सर्वपुरुष मुमु है. “ कोड मुमु 
। नही ” एसा कहना वने नही 
ओर जो ससे कहै, “ मुच्छ तौ है, परंतु संथम भदन्त 
3 होते नहीं; यतिं यंथका आरंभ निष्फल है.» ताद्‌ यहं पुछ 
£ (हः पंथ मोका साधन नही है, यात संथविषै भढत्ति नहीं 
{होवे ! अथवा ययसं ओरवी कोई साधन है, जाकेविषे भ- 
॥ठत्ति होने पंथविवै पत्ति होवै नही १ अथवा जिन समा- 
॥दिकनेते संथभे अधिकार कल्या, सो समादिमान ज्ञानके यो- 
ग्य कोई अधिकारी नहीं है, यतिं पथमं पढत्ति होवै नहीं ए 
{जां एतं कटः ^ रथ मोदका साधन नही” सो वार्ता वतै 
नही. काहेत, माछ, ज्ञाने नियम करिके होवे है ; यह वेद- 
4 का सिद्धांत हे. सो ज्ञान श्रवनसै-होवे है 


' का संयोगरूप ह; ओं दूसरा वेदातवाक्मका विचारद्प 


| (7 ज्ञानविपे द्विके साथ 


६ 
- 
£ 


=| फ़ | च 


| होवे, जा सुखका नास कदे होवै नहा» ेसा सख आत. ` 


| है. ज्ञानका हेतुःभथरश्रवन है ४ काते, सव्द- 
संयोगी सर्वत्र हे". 
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कण्वे 


श्रवन दोपकारका हेः-एक तौ बेदांतकार्व्यका ओ श्रो 
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तु है~ यातं वेदातवाक्य्रा ओ श्रोचका संयोगरूप श्रवन 
बरहमज्ञानका हेतु हे. अवांतरवाक्यका श्रवन परोखज्ञानक 
हतु है. ओ महावाक्यका श्रवन अपरोछन्ञानका हेतु है. यह“ 
वार्ता पूवं धतिपादन करी है. जाक ज्ञान हवेते वी असं- ` 
कावना ओं विपरीतश्नावना होवै, सो दूसराश्रवन ओं मन- - 
ननिदिध्यासन करै. वेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवन 
, तास वेदतवाक्यविषे असंभावना दरि होवे है. बेदांतवाक्य 
` अलके भतिपादक हे, अथवा ओर अर्थके भतिपादक है ¢ ` 
एसा ससय वेदांतवाक्यकी असंभावना है, सो तिनके विचा- , 
रसे दूरि होवे है. ओ मनने भमेयकी असंभावना दूरि होवै | 
ह. जीवत्रह्मकी एकता वेदंतका भमेयकटहिये दहै. सो एकता ` 
सत्य ह { अथवा जीवत्रल्का भेद सत्य है एसा जो संसयः, 
^ सो भमयकी असं्नावना करिये है, सो मननसैं दूरि हतै “ 
है. विपरीतज्नावना निदिध्यासन दूरि होवै है. इसरीतिरै 
`. . भथमश्रवन त। ज्ञानद्वारा मोछका हेतु है, ओ विचाररूप श्र- 
< ह । . वर्ग, अ ननन, ओं निदिध्यासन, ये असंभावना ओ विप- | 
4 रीतभ्ावनाकी निरत्तिद्रारा मो्के हेतु है. वेदांत. नाम उप ` 
निषदका हे, सो यपि या प्रथं भिन्त तथापि तिन 
-८ समनअर्थवाखे ्ापावाक्य या अथै है, तिनके श्रवन 
वी ज्ञान होवे दै,यह वातां आगे पतिपादन करे. इसरतिसै 
„  जञनहारा प्रथ मालका हेतु है. ओं विचारषूष ओं मनन 


यह यथ हे याते असंभावनादोपकी “निटन्तद्रारा मो." 
छका हेतु हे; यातं “ यंथपषे मोर होदै नरी, “ यह केवर 
 -हदमाच्र है. ` 
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0 
ओर जो रसे करै “ यंथसे मोक तौ होवे है, परंतु ओ 
धनसै वी भो होवे है, यातं थका आरंभ निष्फङ 
ताकू यह पृ हः सो ओरसाधन. कन हे, जाते माछ 
होवे है? जो एतै करैः- उपनिषद सूवभ्ाष्यसे आदिरेके 
| संस्छतसंथ जीवव्रह्मकी एकताके भतिपादक ब्त है, तिनसेँ 
| वी ज्ञानद्वारा मो होवे हे, याका जिन अधिकारी नही 
। यातं यह यथ निष्फल है.” सो वातां ययपि सत्य हे, तथा- 
। पि तिनका अर्थं ग्रहन करनेविषे जाकी वुद्धि समर्थं नही 
ई. एेसा जो मुमु, ताकूू तिनसें ज्ञान होवे नही. यातं मंद 
॥ वुद्धिमुमुद्धुकी तिनविये भटत्ति होवे नही, या म्रंथविधेही 
„ भढत्ति होवेगी | 
<~ ओर जो एसे कहै “ संथसे मोक वी होवे हे; ओ संस्र 
॥ तपंथनसें मंदवुद्धिकू बोध वी होवे नही. ओं सुमृदुं वी है, 
तौ बी यंथविवे भटन्तिः होवै नही. काते, जो विवेक वै- ` 
॥ राग्य समादिमान अधिकारी कद्चा सो इन हे. याते आः 
॥ पनेविपै साथनका अभाव देखिके भंथमे भटत्ति होवे नही.“ 
॥ ताकू यह ध हैः- बद्त अधिकारी नही! अथवा कोई बी 
1 नही? जो रसै करैः- “ बहत अधिकारी नही. सो तो हम 
| बी अगीकार करै है. ओ जो रेतेःकहैः- “ कोई वी ज्ञानके 
॥ योग्य अधिकारी नहीं. “सो वार वृने नही. काहे, अतः- ` 
व; करणविपै तीनदोप हैः एक मर है, ओ विदेप है, 
( खेङूपका आवरन है. मरू नाम प्रापका है. विदेप नाम च॑. 
॥ . चरताका दै; ओ आवरन नाम अज्ञानका है. खभकर्न 
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मददोष दूरि होवै है, (मि उपासनाते विछेपदोष दूरि होवै 
ह, ज्ञानते आवैरनदोष दूरि होवै हे. जिनके अत ट 
मऊ आं विेपदोष हे; सो अधिकारी नर्हा वी है, परत 4 
इसजन्मविषे अथवा पूर्वजन्मविपै सुभकर्म ओ उपासनाके । 
अनुष्ठानं जिनके मरु ओ विचेपदोष नास दवे है, सै ज्ञा 
नयोग्य अधिकारी हैँ, तिनकी संयमं पटक्तिवयें हि 


ओर जो एसै पूर्वं कल्चा ५ सवक विषयसुरव्ै | 

है, नित्यस्रखनूः कोर चाहै नही. » सो वनै नह. काहेते 
‰र्ष हः पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त 
 इसरोकके निषिद्ध ओ विहितश्नोगनविै आसक्त जो सा 
ह खसस्काररहित पुरुष, सो पामर कहिये हे. साखके अनुसार 4 
९ विष्यः शोगा इवा पररोकके अथवा इसरोकके, गो 
 गनके निमित्त जो कर्म करै सो विषयी किये है 


एसा प्रुष ५. कहिये हे जा पुरुपकूः उत्तम- 


] हे होवे, ता उत्तमवूं एसा विवेक || 
& ह 1 अनित्य है, जितनाकार विषयञ्ख || 
नोरी ल इक है तरह ओ परिनाममे षः (| 
हेतु है वतमानकारूभे बी नासके “^ 
तु हैः इपरीपितै विषयसु यस्या | 
` इवा हे) यातिःुःखहूप ख दुःखत यस्या | 
 उषायतें होवै नही ₹^ ओं दुःखकी निदत्ति लौ किक ५ 
ग “जा उपाय करे है, तिनके ब्‌]. ॥ 
ती आ निरत डवे वी फेरि हेव ॥4 
दुःएकी निटत्ति संभवे बी 
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नही. कहते, जो सरीर है. सो सारे प्रन्य ओ पापसें हरै है 
प<-लुप्यसरीर तौ मिधरितकर्मका फर भसिद्ध ई, ओ देवसरीर 
१ बी मिभरित कर्मकाही फर है. जो केवरुपन्यका फर्‌ देव. ` 
||| सरीर होवै, तौ अपनैसे अधिक अन्यदेवकी विभूति देखिकरे 
(| जो देवनकू ताप होत है, सो नहीं इवा चाहिये. सर्वदेवनमें 
भधान जां इद्र, ताकू बी अनेक दत्यदानवके भयजन्य ःख 
 साघ्रमे कट्या है. जो देवसरीर केवरपुन्यका हि फर होवै, 
^ तौ देवनकू इःख नहीं इवा चाहिये. याति देवसरीर वी पुन्य- 
पाप दोनोंका फर है. ओ जो श्रुति कट्या हैः- “ देवता 
। पापरहित हे, » साका यह अभिप्राय है-कर्मका अधिकार 
(9 ४-केवर मनुप्यसरीरभे है, ओरम नही. यातं देवसरीरमे किया 
14 ज्ञो सुन अथवा असुभ, तिनका फर देवनकृ होवे नही 
| ˆ ओं देवसरीरमें पूर्वसरीरमे किया जो सभ ओं असभ, ति- 
, नका फ तो देवसरीरेभे वी होवे हे. इसरीतिसे देवसरीर 
मिश्रितकर्मका फर हे 

4 ओं तिर्यक्‌ पसु पदठीका सरीर वी मिश्रितकम॑का फर 
है, काते, जो तिन्‌ भसिद्ध इःख है, सो तौ पापका फर 
हे, ओ मेथुनादिकनका सुख है, सो 'पुन्यका फर है. उद्रसै 
/ जो गमन करे, सो तिर्यक्‌ कहिये' हे. पसे गमन कर, सो 
> पी कटहिये हे. च्यारीपादक्षे गमन क्र, सो धस कहिये है 
शकं पसुपदी बरी,तिर्यकही किये है. इस्रीतिसे सर्वसीर 
॥ पुन्य रो पापरैरचित टेक सरीर तीं ध्युनपाप ओ 
धेकपुन्यत रचित हे! अप्‌ मेवसी6 £ अपअपत जो 
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है, विनीतं सर्वदेवनविपरे पाप न्यून है. याति य अ- | 
थिकयुन्यते रचित देवसरीर किये है. या अभिभायतद्ः 

^“ साख केवरुपन्यका फर देवसरीर कद्चा हे ; याते विरोधः ` 
नरी, जैसे वद्धतत्राहमनौै ब्राह्मनयाम किये हं; तसं अधि- 
कन्यका फर होनते देवसरीर केवरपुन्यका फर्‌ किये | 
है परंतु केवरूपुन्यका फर नही | 
„ र्थ पु पदछीका सरीर अधिकपाप न्युनपुन्यसं र 
चित है. जो उत्तममनुण्य है, तिनकी देवनके समान रीति हं. |. 
ओं नीचनक्री सर्पादिकनके समान हे. इसरीतिसे सवसरीर ॥। 
पुन्यपापरचित ह. ओं पापका फर इःखहे; यति सरीर ॥/ 
रहे तवपर्यत दुःखकी निरत्ति होवे नही. सो सरीर, धर्थई. 
ओं अधर्मका फर है. तिनकी निदक्तिविना सरीरकी नि | 
ठत्ति हेव नही. काहेते, वर्तमानसरीर दूरि येसं बी पु- | 
`  न्यपापतें ओरसरीर होवैगा. यात पृन्यपाप्रकी निटत्तिवि- | 
गा सरीरकी निटत्ति होवे नही. सो पुन्यपाप रागदरेवके | 
~ नासविना दृरि होवे नहीं काहे वर्तमानपन्यपापकी भो- | 
` भे निटतति वेसं वी रागद्वेषौ ओरपुन्यपाप होवैगे. यात 
^ शागदवपकती निट्तिविना पुन्यपाप दरि होवै नही. सो राग- | 
` इव अनुकून्ञान ओं भतिकूलक्ञानसें होवे है. जाविवे अनुकः ॥ 
` खज्ञान हाव दाविषें राग षे ह ञ्जी जाविते पतिकूलज्ञा 4 
 नष्हाके तावि देष होत है. यात अनुकूलज्ञान ओं . र. 
म कूलज्ञानकी निटत्तिविना.रागेदकी निरत्ति होवं : । 
 ~कूलज्ञान ओं पतिकूखन्नान भेदज्ञानसैः होवे है. काइ. | 
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(कान अथवा भतिकूलज्ञान हवं हे. अपने स्वरूपम अनुक 
खज्ञान ओं पतिकूलज्ञान होवे नहीं. सुखके साधनका नाम ` 
अनुकूरु हे, ओ इुःखके साधनका नाम पतिकूरु है. अपना 
सरूप खखका अथवा दुःखका साधन न्ह. यद्यपि सुख 
रूप है तथापि सुखका साधन नही. याति खरूपे भिन ` 
जो वस्त॒ जान्या है, ताविषै अनुकूखज्ञान ओं पतिकूलज्ञान ˆ 
होवेहै. इसरीतिे पदार्थनविषै अपनैसै जो भेदज्ञान,सो अनु- 
कृखज्ञान ओ भतिकूरज्ञानका हेतुं. ता भेदज्ञानकी निरत्ति 
बिना अनुकूरृज्ञान भतिकूलज्ञानकी निढत्ति होवे नही. सो 


| < शेदरज्ञान अविद्याजन्य ह. कांतं, सपूनभरपच आ ताका ज्ञान 
< श्वरूपके अज्ञानकारूमे हे, यह संपूर्नवेद अर साखका ठं 
। ` सेरा है. इसरीतिसे संपूर्नदुःखका हेतु स्यरूपका अज्ञान ह, 


सो खदूपका अज्ञान, श्वरूपनज्ञानविना दूरि दावे नही. का- 


०० व अन्नान क च „क = (~ दरि टो 
, हते, जा वस्तुका अज्ञान होवे, सो ताके ज्ञानसे दरि होवे 
` ह, जसे रज्लुका अज्ञान, रज्जुके ज्ञान दृरि होवे ह, ओरसे 


नही. यात खरूपका ज्ञानही अन्ञानकी निदन्तिद्रारा इः- 
रकी निरत्तिका हेतु ह. ओं स्वरूषज्ञानसं बल्मकी भाति 


। । होवे हे. सो ब्रह्म नित्य है, ओं आनंदस्वरूप है, दुःखसंवं धसे 
| रहित हे. याते खरूपज्ञानसे नित्य आ दुःखृके! संव धर रहि 


7 सै इःखकी निरत्ति अं परमानेदकी भराभिका हतु खरूप- 


ज्ञान हे. यातं स्वंहप,जाननैकृ योग्य हं. एसा जाके विवेक्र 
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 होवै,सो जिज्ञासु किर है. स्थुरु खम कारनसरीरंते जिन्न (6 
जो अपना स्वप, ताका ब्रह्महूप करिकि अपरोछज्ञान जल) 
` होवै ; सो मुक्त करिये हे | 
 इसवीतिै च्याशिकारके पुरुष है. तिनविषं पामर आ || 
विषयीकू तौ यद्यपि विषयसुखमेहि अबुद्धि हैः ओ किसी | 
“ विषयीकू्‌ परमसुखकी इ च्छा वी हवि; तव वी तके जो उ- , 
` पाय नही है, तिन उपायदुद्धि करिके भटन्त होवे हे. का- || 
। हने, उपायका ज्ञान सत्संग ओं सत्साखके श्रवनते हष ₹ ¦ || 
सो तके है नही. यतं पामर ओ विययीकी सुखपापिक || 
निमित्त यथे भरटत्ति हव नही. दुःखकी निटक्तिके निमित्त + 
बी दोनो अन्यउपायनमे भरन्त होवे है, ताके निमित्त बी 
 . ग्ंथमे प्रटत्ति रोवे नही. यात विषयी ओं पामरका मर्थ, 
 भटत्ति हवै नही. ओ सुक्तकी भटत्ति वी होवै नही. काहे । 
. ते, ज्ञानवान मुक्तं कहिये ह. सो ज्ञानी कतकत्य हे. ताक 
कदु कर्मव्य नर्ही, यह वार्ता अगे भरतिपादन करेगे. अ | 
ध \ खीखाक्कि मुक्त भदत्त होवे, तौ वी मकतवूः यंथमे भक्तिसे । 
करं पयोजन सिद्ध होवे नही, यिं मुक्तके निमित्त वी , 
परथ नही, तथापि जिज्ञासु जो पुरुषे, ताक | 
अबुद्धि होवे नही. कितु परमसुखकी ताक इच्छा हं, 
इःबकी अ््{करिके निदत्तिकी इच्छा है, सो परमसखा 
भाक्ि ओं इःखकी अत्यंतनिदन्ति, ज्ञानसै.विना होवे न€\+ 
¶सा जाकर स्संगसें षिवेक है ; ताकी मंथम धत्ति बन 
इसररीतिते मोकी द्रच्छाधान अधिकारी धने ई 6: 
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) दाहा. ! 

' ~; छी व्च खरूप इक, नही भेदका गंध, 

रागदेष मतिके धरम, तामं मानत अंध. १२ 

। . टीकाः-पूर्वं कल्ला जो “ जीव रागादिक छ@ससदहित है, 

ओं ब्रह्म छसरहित हे. याते जीवन्नल्मकी एकता प्र॑थका विं 

। षय वने नही. » यह वार्तां यद्यपि सत्य हे, तथापि रागढेष- 

रहित जो सादी है, ताकी ब्रह्मसै एकता वनै है. ओर जो 

{ पूर्वं कट्या “ कर्ताभोक्तासे भिन्न सादी वंध्यापुश्नके समान 
असत हे ” सो कने नही. काहते, कत्त भोक्ता जो संसारी 
















5 संसारीके विसेषश्नागका निपेध होने, कर््ताभोक्ता जो 
। संसारी, ताकाहि निषेध होवैगा. एकी चैतन्यकेविषै सा- 
१ छीओ्ावकी अंतःकरन उपाधि है. ओ कर्ताभोक्तापनैका 


। उपहित किये है. जो वस्तु जित॑न देसमे आप होवै, उसवे 
# समे स्थित वस्तुकं जनावै, ओ आप पृथक्‌ रहै, सो उपाधि 
(3 नेयाथिकमतमें 


{| करिये हे. -जेसे नैयाथिकमतमै कर्नगोरुकडक्ति आकासं 
¢ श्रो किये है. सो कर्मगोरुक शरोचकरी उपाधि है. काटने 


४ लाकासर्वः श्रोघरूपकरिके जनाव हं, ओ आप पृथक्‌ स्ह 
| ह. वातै कर्मगोदुक श्रौ की उपाधि हं तैसे अंतःकरन बी 
| .जितनै देसमे आपं है, उतने देस (स्थत चेतनकृ सा सन्ना 


॥ विसेषन है. विसेषनसदहित विसि्ट करिये है. उपाधिवाखा' 


। । सो कर्मगोरक जितने देसमे आष है, उतम देसमें स्थित ` 


। 


॥। 
# 
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कर्कि जनाचे हे ; आगु पृथक्‌ रहं हं. याति अतःकरन सा- (| 
छीकी उपाधि है याते यह अर्थं सिद्ध इवाः-अंतःकर्‌ करौ 
विषै उत्ति जो चेतनमा् सो साखी करिये है 1 

~ अपनेसहित वस्तु जो जनावै, सो विसेषन किये हं 

` जसे “ करुडख्वाङा पुरुष आया है. » या स्थानमें पुरुषका 
` कुंडर विसेषन है. काते. अपनैसहित पुरुषका आगमनं | 
` कड जनाव है, याते विसेषन है. “ नीखरूपवान घटकू मै ||" 
देवृ ह. » या स्थानमे बी नीरुहष घटका विसेषन है. तैसे । 

` अतःकटन वी कत्ताभोक्ता जो जीवचेतन, ताका विंसेषन है. (| 


, याते यह सिद्ध इवाः-अंतःकरनविपै उत्ति चेतन ओ 
तकन, संसारी किये हे. या अर्थक विस्तारसँ आगे करगे 
राग्वेषादिक छेत संसारीविषै है, ओ साखीविे नदौ. | 
सृसारीका बी जो विसेपन अंतःकरन है, तकेविवै है, ओ |. 
1 , विसेष्य जो चैतन्य, तकेविपे नही. काते, संसारीविषे “4 
| वितेष्य जो ततन्यशाग, ताका सा्रीसे भेद नही काते, ॥। 
८. एकही चैतन्य अंत करनसहित संसारी है; ओं अंतःकरन- । 
गाग स्याग्कि साखी करिये ह. यतँ साङीका ओं संसारी- ` 
विमेष्यभ्ाः षका गोदना जा विसेव्यभागमें छ्स गीक, 0 ॥ | 1 
र ष त्र सामे बी अंगीकार कर होवैगे. ओ “सा 
। स स य ५ है ¦ यह बेदका सिद्धांत हे. यतिं संसारीरके वि | | ॥ 
भागम ङस नही, कितु विसेषनसाभं ` अतःकरनम £ ॥ 









नः 
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इस अभिप्राये दोहेक्रे दृतीयपाह्रभ रागदेस बुद्धिके धर्म 
(- -न्क्कहे ; ओ जीवके नही कहे. इसरीतिसे अर्तःकरनविसिषटकी 
ब्र्मसै एकता नही वी बनै, परंतु अतःकरनउपहित जो सा-ˆ ` 
॥ छी, ताकी बसै एकता वनै है 
ओर जो पूर्वं क्या.“ सादी नाना हं, ओ अह्न एक है, . 
यतिं नानासाछीकी एकब्रह्मसे एकता बने नही; ओ जो व्याः . 
| पक एकत्रह्मतै साछीका अभेद अंगीकार करोगे, तौ सादी 
। बी सर्वसरीरमें व्यापक एकही होवैगा. यते सर्वसरीरके सु- 
खड्ःख भ्रान इवे चाहिये. ° सो संका वने नही, काहैते, 
यद्यपि ईश्वरसराछी एक है, ओ जीवसादी नाना हैँ; ओ 
/ . परिच्छिन्न है, तो वी व्यापक ब्रह्मसे जिन नही. जंसे घगाका- 
त स नाना है, ओ परिच्छिन हे, तौ बी महाकाससे भिननहं 
॥ -कितु महाकासरूपही घटकास है. तैसे नाना जो परिछ्िन 
सादी, सो वी ब्मरूप्रही हे 
ओर जो पूर्वं कट्या, “ सुखडुःख अतःकरनकी उत्तिके 
विषय नही ” सो असंगत है. काहेते, ययपि सुखडुःख सो- 
छीभनास्यः है, सो सादी नाना है, तथापि जव अंतःकरनका 
परिनाम सुखखूप वा दुःखूप हावे, ताही समय अंतःकरन- 
की ज्ञानरूप टत्ति सुखडःखकू विषय करनेवाखी होवि हे. ता 
। उक्ति आरूढ सादी तिनकू भकासै है. रस्रीतिसे संथका-" 
6 रो सुखदुःख साछीके विषय करे है. ठत्तिविना केवङसा 
~ ीके विदय नही, यास्थानमे यह रहस्य है आकासं 
4 चटाकासं नारः ओ' जरुकाअूनयनरूप जो कार्य-भतीत 


जै 
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० ितीयसलरगः ` [ बिनार | | 
हवि ह, सो घटरूप उपाधिकी दृष्टस भतीत होवे है; घरूप 
उपाधिकी दष्टिविना चटाकास नाम ओं जरुका आनयने ट 
कार्यं भतीत हवि नही; कितु आकासमाचही धर्ता होवै 
यतिं घटाकास महाकासदूप है. तैसे चेतनविषे सादी नाम, 
ओ धर्मसहित अंतःकरनका भकासरूप कायं, अतःकरनरूप . 
. उपाधिकी टिम पतीत होवे है. ओ अतःकरनरूप र । 
की दष्टिविना सादी नाम ओं धर्मसहित अतःकरनका भ 
` कास कार्य भतीत होवै नही. कितु चेतन्यमाच ब्रह्मी ध 
तीत होवै, यति सादी ब्रह्मरूप है. या अभिपायते दोहेके धः . | 
थमपादे सादी एक कल्या. काहे, उपाधिकी टृटिविना  ॥ 
` साभ नानापना ओ परिछिननभाव पतीत होवै नही. सो८॥. 
सारी जीवपदक्य रुख्य है, यह वार्तां आगे कटुगे. इसरा > 
, तितत जीवब्रह्मकी एकता पंथता विषय वनै है. १२ 


अथ कायं अध्यासं निरूपनं 
] ४ कषित्व. 

। सजातीयज्ञान संसकारते अध्यास रोत, 

८ सवयज्ञानजन्य संसकारको न नेम दै; 
 -दाषकानहेत्‌ता अध्यांसविपेदेखियत, ल 
„ पटविपे हेतु जेसे तुरी तेतु वेभरै न 
आतमादिजाती संख पीत.सीता कट्‌ भासे, ष 
सपमे विरागी रूप देसै बिनमेम हैः ५ 
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+ नभ नील रूपवानं भासत कटाहतवुः 

[ |  अजिनकृ न कोड पित्त षथ्ति अखेमदै. 9९ 
टीकाः- पूर्वं कल्या जो “ बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसै नि- 

इत्ति होवे नही. ओ भिथ्यावस्तुकीज्ञानसे निटत्ति होये है. 


ताकी ज्ञानसैं निरत्ति होवे नही” सो वार्तां बने नही. का- 
हेते वंध मिश्या है, ताकी ज्ञानसे निटत्ति वहै है 
ओ पूर्व कञ्चा जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान. संस्कारद्वारा अ- 
. ध्यासका हतु है. जेसै सत्यसर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा स्प 
 . ध्यासका हेतु हतै सत्यवेध होव तौ सत्यवंधका ज्ञान होवे 
(>. सो सिद्धांत अनामवस्तु कों सत्य हे नही. याते सत्यव- 
| स्तुका ज्ञान, जो संस्कारद्वारा अध्यासकी सामग्री, ताका अ- 
भ्नाव हानेतं वंध अध्यास नही, कितु सत्य है” सो संका ब- 
नै नही. काते, अध्यासविषे संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञा- 
न हेतु नदी कितु वस्तुका ज्ञान हेतु है. सो वस्तु सव्य दावे 
अथवा मिथ्या होवै. जो सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासविवै 
हेतु ह्वै, तौ जा पुरुषने सत्यच्युहारेका ट नही देख्या हो- 
वै, ओ वीजीगरका बनाया मिथ्या चुहारेका छ बहुतवार 
देश्या हवे; ओ बाजी गरस एसा सन्या हाव; जा “ यह दधु 
|  हरेका ट है” ओ खजूरका"खछ कं देख्या स॒न्या होवे 
ॐ नही, ताकूं खजूरका ट देखिकं चुहारेकूा अभ्यास ह्न हः 








नही, ओ हमीरी रीतिसे तौ बाजीगरका देया जो मिथ्या 


लि 


"आत्मामं भिथ्यावंधकी सामी है नही; याते वंध सत्य है. 


न्न्‌ 


सो नही इवा, चाहिये. काहते,.सत्यचहारेका ताक ज्ञान हे ` 
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^ ^ हारा ताका ज्ञान हे, याति अध्यास .बनै है. यातं सजाती 
यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु दै. सो संस्का 
रका जनक ज्ञान, ओं ताका विषय मिथ्या होवै, अथवा स ॥ 1 
र्य हान, संस्कारद्वारा ज्ञान हेतु हे. ओ “ ज्ञानजन्य संस्कार । 
हेतु ह ° या कहनेमे अर्थका भेद नही, एकी अर्थं है, । 
काहेते संस्कारद्वारा ज्ञान हेतु है, याका अर्थ यह हैः- ज्ञान ` | 
संस्कारका हेतु ह ओ संस्कार अध्यासका हेतु है, यातं सं- । 
स्कारद्वारा ज्ञानक हेतुता कहनेते वी ज्ञानजन्य संस्कारकूही ` 
अधभ्यासविषे हेतुता सिद्ध होवे है 


आ केवर वस्तुके ज्ञानवूही अध्यासविपे हेतु करै तौ ।| 

बने नही. काहे, यह नियम हेः-“ जो हेतु होवे सो कार्य- | 

` स म हव हे. " जसे घटका हेतु दंड ह| 
सो घटम अब्यवहितपूर्वकारमै होवे है. तैसे जो अध्यास- 
का हतु ज्ञान अगीकार कर; सो बी अध्यास अन्यवहितपु ˆ 
वैकारुमे चाहिये, सो वनै नही काहते, जा पुरुषकू सर्पका | 
1 ह शान हव, ताक ज्ञानसें महिने पीछे वी रजविपे सका अ- ` 
ध्यास होवे है, सो नहीं इवा चाहिये. काते, जो रल्नुमै स- | 

ं पभभ्यासका हेतु स्पका ज्ञान है, ताका नास होय गया, . | 
ˆ यिं अ्यवहित्‌ूरवकारमे हं नही, ययपि पूर्वकारुमं ती | 
रुम हं नही, अंतरायरहितका 
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* (“क्रा्यतें अबग्यवहितपूर्वकारूभही डतु होवै है. ” एेसा.निय- 
` र्भ अगीकार करे तौ “ विहितकर्म खर्गभाभिका हेतु है, ओ 
| ~ निषिद्धकर्म नरकप्राभिका हेतु है “ यह शाखकी वार्ताअ- ˆ ` 
| भमान होय जवेगी. काहेतै, कायिक, वाचिक, मानसक्रि- 
याका नाम कर्म है. सो क्रिया अनुष्टानकारुस अनंतरही 
नास होय जावै है. ओ खर्गनरक काखातरमे होवे है. यात 
स्वर्गनरकभाप्िके अब्यवहितपूर्वकारूभें विहितकर्म ओ निः 
पिद्धकर्म हे नही. जैस व्यवहितपूर्वकारके सुभकर्म,ओ अ- ` 
। स॒णकर्म, स्व्गभाप्नि ओ नरकमाभिके हेतु है. तैसे “ व्यवहि- 
“ तपूर्वकारमे जो सर्पका ज्ञान; सो वी रन्नुभे स्पंअध्यासका 
3 हेतु है, सो वर्ता वनै नही. काहे, जेते नटज्ञान अओ न- 
"~>. एकर्मतं अध्यास ओ खर्गनरककी भरामि ंगीकार करी; तै- 
| सै खत कुरार ओ नशदंडसेँ वी घट छवा चाहिये. काते, 
जसे रजलुमे सर्षआध्यासंने व्यवहितपर्वकाकभं सर्पका ज्ञान ` 
हे. ओ खरगेनरककी भानिते व्यवहितपूर्वकारमै सुअसुभ- 
कर्म हैतेसे घते म्यवहितपूर्वकारुभे नदंड ओं खत कुरा- 
रबी ह, तिने बी घर इवा चाहिये. सो होवे नही. यति 
व्यवहितपू्वैकारूभं जो वस्तुं होवे, सो हेतु नही. कितु 
` अन्यवहितपर्वकारमे जो वस्तु होवे, सोई हेतु होवे हैः ओ 
| सुकअसु्क्म बी काखातरणावी. जो खधनरककी भाप, 
४2 ताके हेतु नहीः कितु खभकर्म तौ अपेत अव्यवहित्ततर- 


| कामे धर्मकी उतपृत्ति करे है. -असुभकमं अधर्मकी उत्पत्ति 
1 करे है. सो धर्मिअधर्म अंतःकरभविषे रहै है, तिने कालां 
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९  द्वितीयस्रंगः ९ , [बिषाद ` | 
तरमै स्वगं ओ नरककी भापि हवै है, तासे अनंतर धर्मअ-, । 

= धर्मका नास हवै है, इस अभिभायसेही साख यु भकर्म अपी ५1 
 अयुभ्नकम अपूर्बहवारा फरके हेतु कहे है; सादात नही ~> | | 
अपूव नाम धर्मअधर्मका है; ओ अदष्ट वी तिनकृू कहैहं, । 
ओ पृन्यपाप वी तिनकूही करै है. ओ कटं धर्मअधर्मकी. | 
जनक जो सुगअयुभक्रिया है, ताकू बी धर्मअधर्म कहैहै, । 

. जसे कोई सुभक्रिया करता होवै, ताक कोक रसा कहै “| 
हैः “यह्‌ धर्म करे है.“ ओ अयुभक्रिया करनैवाखू रे | 

` सा क है“ यह्‌ अधमं करे है. सो सु्नअसुत्न करिया. | || 
का नाम ध्मेअधर्मं नहीःकितु सुअयुभ्क्रिवा धर्मअधर्म ।। 

, की जनक हे. यतं क्रियाकू धर्मअधर्म कहै है जसे आयु ॥॥ 
` करा बधक जो पून है, ताक सास्मै आयु कहै है. इसरीति 
स अन्यवहितपूकारम हेत होव है ह 
। आ रजुमं स्प॑अभ्यासत अग्यवहितपूर्वकारम सर्पका ` 
ज्ञान हे नही. यतिं सर्पका ज्ञान रुभे सर्पअध्यासका हेतु ` ` 
ष नही, क्तु सपंज्ञानजन्य संस्कारही रल्नुमे सपंअध्यासका १ 
ै हेतु है ते सीपीभे रूपअध्यासका हेतु कूपज्ञानजन्य सं- 4 
८ सार है इसरीति सारंस्कारही अध्यासके हेतु ह, ओ || 
कलत ज्ञान संस्कारका हेतु है. जेस सुभअसुभकर्मजन्य | 
८. -भ्जयं अत.रनभे रहै है नैते वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार + 
ची सकरन रह है, जा पुरपकू पूर्व स्का ज्ञान नह +, 
£ 44 ज्ञानजन्य संस्कार तौ है परत रजु" `` 






। 
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, ताके सजातीयवस्तुके, ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है 
""वर्जातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नही. सर्षके सजातीय सर्प 
होवे हे;ओर नही. सर्पका जाक पूरव ज्ञान नही, अन्यवस्तु 
का ज्ञान हे, ताक सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नही, 
-यति रज्तुभे सर्प॑का अध्यास होषरै नही. समअवस्थाका 
नाम संस्कार हे. इसरीतिसे अध्यासते पूर्व जो सजातीयव- 
स्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु है. “ओं सत्यवः 


| 


ह श त मी 


ज्ञानके नही ” यह नियम नही. यह वार्तां खुहारेके दृशं 
. तसै पतिपादन.करी है. यतिं मिथ्या वस्तुके ज्ञानजन्य सं 
| स्कारची अध्यासके हेतु है 
2 सो वंधके अध्यासविषै वी वने है. काहे, जो अहक 
` रमै आदिरेके अनालमवस्तु, ओं ताका ज्ञान बंध कहिये है. 
“सो अनात्वस्तु रज्नुके सर्पकी न्याईं जव भतीत होवे तव- 
ही है, ओ भरतीत नही होवे तव नही. ‡ यह हमारा वेदसं - 
. मत सिद्धांत हे. इस कारनतंही खषुमिविे सर्वप्रपंत्रका भ- 
| शाव भतिपादन किया हे. सुपुिमे कोई पदार्थं भतीत होवे 
, नही. याति सर्वभ्रपचका सुपुनिमं ख्य होवे हे. इसका ना- 
म साखमे दरिखषटिवाद करै है. या अर्थकू आगे पतिं 


(+ ज्ञान उत्पन होवे है, ओ रुय होवै-हे, अहंकारादिक ओं ति 
#-नके ज्ञानक्री साथही उत्पच्चिरुय होवे हैः जव अहंकारोदि 
। . कनदी भतीतिक्री उप्पत्ति होवै; तव्‌ अहंकारादिकनकी उत्प 
त्ति होवे वे है. ओं भतीतिका रुध होवे, तव अहंकारादिक्रन 





। , ` सागर. ] प्रयोजन मंडन. ( पूर्वपष्ीक्रसंत उत्तर ). , ५९ ˆ 


पादन करेगे, इसरीतिसे अनंतअहकारादिक ओ तिनके ` 


तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु है; भिथ्यावत्तुके ` 
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| दितीयस्तरंगः ‰ ` | > । 
का ख्य होवे हे. अहंकारादिक ओं तिनके ज्ञानका नाम अ- 
। भ्यास है. यह वार्ता अनिर्वचनीयख्यातिके भतीपादन क 
 हगे. ययपि अहैकारसाखीभनास्य है,यह वार्ता विषयंपतिपाः ` 
दनम कही हे, यते अहकारकी पतीति साद्ीषूष है, ताकी | 
, उपत्ति ओ खय वने नही, तथापि अहकारका वी ट्तिसैहीः “ 
सादी धकास करे हे, साछात नही ताढक्तिकी उत्पत्निख्य . | 
. होवे हे. यात अहकारकी भतीतिकी उसत्तिख्य कह्यि हे. ` ~ 
,  इसरीतिसे उत्तरउत्तर अहैकारादिक ओं तिनके ज्ञानकी जो .. ॥ 
उत्ति, तके हेतु पूर्वपूर्वं मिथ्या अहंकारादिकनके ज्ञानज- | 
 च्यसस्कार वने हें 1 
र ¦ ओर जो एसं करै“ उत्तररन्तर अहकारादिकनके अ- ५ | 
ध ध्यासविपे तौ यद्यपि पूर्वपव॑ अध्यासके सस्कार हेतु वने १ | 
तथापि भयम्‌ उन जो अहंकार, ओ ताका ज्ञान, ताके 
हेतु संस्कार वन नहा. काहे, जो तके पर्व ओर अहंकार ५ 
न हवा हान, तो ताके ज्ञानके संस्कार वी होय सो भथ 
 - बअहंकारतं पूवं ओर अहंकार इवा नही. तसै “सर्ववस्तुकें 
 -जभ्यासके हेत्‌ संस्कार वने नही » यह संका वी सि- 
स: ट. काहतः- यह्‌ बेदांतका सिद्धति 
| ६" एक ब्ल, ओ ईभषर, जीव अविद्या, ओं अविग्याका 
वता ७ मेः यह स लः 
(त । उत्पत्ति होकै, नही, सो वस्तु 4 
1 कहि, हे इन पदी उपन्ति हवि नर्ह्या- | 
ह ओ अहेकारादिकनकीं तौ श्रुति < | 
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र. 
प्पत्ति कही हे; याते शवरूपसै अनादि यदपि अहंकारादि 
र नही, तथापि भवाहरूपत सर्ववस्तु अनादि है. सर्ववस्तु 
> का भरवाह दूरि होवे नही. अनादिकार्भे एसा समय कोई 
| पूं इवा नही, जा समय कोई चट होवे नही. यातं चटका 
भवाह अनादिं हं. इसरीतिसं सवैवस्तूका परवाह अनादि है 
भरुयकारूम वी सुषुप्निकी न्याई सर्व वस्तु संस्काररूप होय 
के रंहे हे. याते भपंचका भवाह अनादि होनितै, भपंच अ- _ 
नादि कहिये है. एसा जाकृ ज्ञान न्ह है, ताक यह संका 
होवे हे, “ जो भ्रथमअध्यासके हेतु संस्कार कतै नही. » ओ 
सिद्धातमे किसी अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसँ भथ 
6 म हं नही, कितु अपनैसं पूर्वपूर्वं अध्यासते संपूर्नं उत्तर हैं 
यातं सका वने नही. इसरीतिसं सजातीयके पर्व ज्ञानजन्य ` 
संत्कारसं अहंकारादिक बं धका अध्यास वनै है, यहभ्र 
थमपादका अर्थ हे. 
ओर जो पूर्वं क्या ५ तीनपरकारका . दोष .अभ्यासका 
हेतु हे. ओं वं धके अभ्यासम कोई बी दोष वनै नही. याते 
वंध सत्य हे, ° सो संका वेने नही. काहे, जो दोषते विः 
ना अध्यास होवि नही तो अध्यासका हेतु दोष. होवे; जै 
से तुरी तेतु बेम पके हेतु है. तुरी तेतु बेम हविं तौ पटं हो- 
ओ नही होवें तो पट होवे नही, तेसे द्रो अध्यासके हे 
| तु नही. काहे, सादश्यदोषविना आलम जातिका अध्या- 
1 स होति है ब्ाह्मनत्वूे आदिक जो जातिहे सो स्थूरसरीर- ` 
|: का धर्म हे, ओलाक्रा ओं सकर्भसरीरका धर्म नही. काते 
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९  । .  ितीयस्तरगः १ [ विचार 


ओरसरीरकू भाप्न होवै, व आसा ओ सकमसरीर तौजो | 
पूर्वं सरीरमैँ है, सोई रह है ओ जाति ओरवी होवे हे ५ + 
नियम नरहीः-“जोपूर्वसरीरम जाति है,सोईं उत्तरसरीरम हो- ` 

, वैदे आलाका अथवा खमसरीरका धर्म जाति होवे, तौ 
उत्तरसरीरविषे ओरजाति नही इइ चाहिये. यातं आत्माका 
ओ सुमसरीरका धर्म जाति 'नहीःकितु स्थूरुसरीरका धरम 
है. ओ “ मे द्विजाति द ” इसरीतिसं ब्राह्मणत्व, छञचियत्व, 
स्यत्रजातिका आत्माभे भान होवे है, यतिं आत्मामे जाति- 
का अध्यास है. जसे रन्तुभे सष परमार्थसे नही है, ओ भा 
न होत है, यतिं रज्नुभे सूर्पका अध्यास है. तसे आत्मामे , ॥ 
„ जाति नही है, ओं भान होवे है, यतिं आलमामे जातिका ५! 
अध्यास ह. ओः आतमके साथ जातिका सादृश्य नहीं है" 
“ काहेते, आतमा व्यापक है, ओ जाति परिच्छिनन है. आ~ ` 
८ स्मा भत्यक्‌ हं, ओं जाति पराक हं. आता विषयी है, आ 
जापि विषय हे. .दसरीतिसे आलामें विरोधीजातिका वी 
अभ्यास होवे हे. द्विजाति नाम चिवर्नका है. जैसे आला- 
॥ । विषे साद्यते बिना जातिका अभ्यास होवै है, तते सास्य 

^. विना अहेकारादिक वंधका अध्यास वी आत्मामं वने है 
ताद्श्यदाष अध्यासका हेतु"नही. जो सादस्यदोष अध्या- 
`, सका हतु होक, ५¶.आलामै- जातिका अध्यास नही इवा ५ 








-मिसरीम कटुताका अध्यास भरी इवा चाहिये, काहे: ` 
तै. स्त ओ पीतका विरोध ड, साटस्य नदीःतेे मधुर ओ 
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| कटुका 1वेरोध है, सास्य नही. यति अपरिष्ठानमे मिथ्या- 
/ 2 -्वस्तुका सादस्यदोष अध्यासका हेतु नहा 
[~ तैसे भमाताका, रोज भयादिक दोष वी अध्यासका हेतु 
नही. काहेते, जो खोभरदित वैराग्यवानपुरुष हे,ताकू्‌ वी सी 
-पीमें रूपेका अध्यास होवे डे, सो नही इवा चाहिये. यतिं 
। भरमाताका दोष वी अध्यासका हेतु नही ओ पमानका दोष 
। बी अध्यासका हेतु नही. काहे, सर्वपुषरुनक रूपरहित जां 
आकास है, सो नीरुरूपवाखा पतीत हवि है, ओं कटाहके - 
तथा तेबूके आकार तीत होवै है. यातं सर्वर आकासमे 
नीखखूपका, कटाहका, तथा तैवूका अध्यास है. ओ सर्वं 
4 ६ के नेचदूपभ्रमानमे दोष कहना बने नही. याति भमानका 
> दोप अध्यासका हेतु नही. आकासं नीलादिकनका जो 
अध्यास है, ताकेविवै एक भमानदोपकाही अभाव नही है; 
कितु सर्वदोषनका अभाव है) सादृश्य बी नही, ओ भमाता- 
करा दोष बी नही, जैसे सर्वदोषके अभावे वी. आकासमे 
नीरादिकनका अध्यास होवि हैः तैसे आताविषे वी वंधका 
अध्यास दोपविनाही वनै है. याति “ दोषके अभावे वंध 
अध्यासषूप नहीं ” यह संका वनै नही. काहेते सवैदोषका. 
 अश्नाव वी हतौ बी आकासमे नीरादिकनका अध्यास सवं 
॥ , पुरुषनक हवं ह, याति दाप अश्ासका हतु नही. कवि 
(3 स्वके चतुर्थपादका यह अर्थं हैः- जिनके कोड पित्त शरभ 
{ तिंकहिये पित्तस आदिँके, अछेम कहिये, दोप नही हे, 
| तिनकू बी आकाश नीलूपवानः ओं कटाहाकार, ओ तं 
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वृके आकार भसे है. याते भमानदोष अध्यासका हेतु नही. । 
छेम नाम कृशरुका ह्‌. ताका विरोधी जा भमानदोष सो ॐ | | 
केम किये हे. ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो भमान क 
दिये हे. इसरीतिसे दोष अध्यासके हेतु नही. याति वंधके 
अध्यासे दोषकी अपा नही. ओ संछेपसारीरकमें वंधके 
` अध्याससमय दोप वी धतिपादन किये है. विस्तारके भय- 
, सें हमने नही छिखि. ओ अध्यासके हेतु जो दोष होवै, ती ` 
. दोष निरूपन करे. सो दोष अध्यासके हेतु नही हँ, याते ॥ 
बी दोपका निखूपन नही किया. १३ ह| 


अथ कारन अध्यास निरूपनं. (, ॥ 


| लाहा 
चित्‌ सामान्य भरकासते, नहीं नसे अज्ञान 
लह प्रकास सुपि, चेतनतं आज्ञान, १५ 
` ~ रीका-पूवं कल्या जो “ विसेपरूपमै अज्ञातवस्तुमे अ 
1 < भ्यास होने है. ओं आता खर्यभकास है, ताकेविषे अज्ञान 
) वनै नही कात, तमका ओं भकासका परस्पर विरोध हँ 
सि अत्यंतभकासमे स्थित रजनुमे सप॑का अभ्यास हवं 







यातत 


नही तसै खयेभकास आत्मामे वंधका अध्यास वनै नही.“ | 
सो संका वी वनँ नही. काते, ययपि आसा परकासद्प ॥ 


आलखरुपपरकास अज्ञानकां विरोधी होवे ती सुषुभिभे ` 
भकासरूप आलमाविपे अज्ञोन भतीत होवे हः सो नहीं इवा `.“ 
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| चाहिये. घोरनिद्रासे जाग्या जो पुरुष है, ग्रीक एसा ज्ञान 
† ˆ गवं हेः- “मे खुखसे सोया ओ कलु वी नही जानता इवा. 
था ज्ञानका सुख ओ अज्ञान विषय है. सो सुख ओ अ- 
ज्ञानका जो जागृतमें ज्ञान है, सो भत्यछूप नही. कालतः 


| गतम सुख ओ अज्ञानका ज्ञान भत्यखृूप नही, कितु स्ख- 
। . विप है. सो सति अज्ञातवस्तुकी होवे नही, कितु ज्ञातव- 
स्तुकी होवे है. यें ख॒पु्निभे खख ओ अज्ञानक्रा ज्ञान हैः 
सो सुषुपिका ज्ञान अंतःकरन ओं इद्ियजन्य तौ हे नहीं 
(तः ॥ सुषभिम अंतःकरन ओ इद्रियका अशभ्नाव है. यति 
शिषुभिमै आत्खरूपही ज्ञान है. ज्ञान ओ भकासका ए 





~~~ 











| { ` भकासखूप आलस स्ैरूपसुख ओ अज्ञानकी भतीति होवै 


युयु अज्ञानकी भतीति नही इद चाहिये. याति आत्मा 
 प्रकासहूप तौ हे, परंतु आताका खहूष भकास, अज्ञानकाः 
| विरोधी नही. उरूटा आताका खूप भकास्‌, अज्ञानका 
| साधक है. इस अभिपायतेही वेधतसाखम कया है-^सा- 


बही अज्ञानका विरोधी है, व्यापक, जो चैतन्य है, तो 
¶ सामाय्यचैतन्य क्ये है“ ओ उ्निमे स्थित जो चेतृन्य 
किये द, जस्‌ क्राम स्थित जो सामा- 


सागर, .] प्रयोजन मंडन. ( पूर्वपठीक्रमतें उत्तर ) ˆ ६९ ` 


जा ज्ञानका विषय सन्मुख होवे, सो ज्ञान भत्यछरूप होवे . 
है. ओं जागृतकारभे सुख ओ अज्ञान है नही. यति जा- ` 


 \ कंडी अश है, इसरीतिसे सुषुभिमे आत्मा भरकासरूप है. ता . 


है. जो आत्मखरूपभकास, अज्ञानका विरोधी.होवै, तौ ` 


धचैतन्य अज्ञानका विरोधी" नही, » कितु विशेषचैत- ` 
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गट किया जो अधि है, सो वत्तीभ स्थित होयके < प्म 
का विरोधी हे. तसै. व्यापकचेतन्य अज्ञानका विरोधी । 
` सही बी है, परंतु वेदातके विचारसं अंतःकरनकी जो ब्रह्मा- 
 कारटत्ति इई है, ताकेविषे स्थित चैतन्य अज्ञानका विरो- 
धी है. इसरीतिसँ केवरूचैतन्य अज्ञानका विरोधी नही, | 
` कितु इत्तिसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है. अथवा चै- ¦ 
तन्यसहित उत्ति अज्ञानकी विरोधी है. 
प्रथमपल्मे तौ अज्ञानकरे नासका हेतु चैतन्य है; ओ ढ- 
त्ति सहायक है. दूसरेपछमे अज्ञानके नासका हेतु रत्ति है ॥ 
ओं चतन्य सहायक है. यह अवछेदवादकी रीति है | ^ 
 आभासवादमे तो सामान्यचेतन्यकी न्याइ विसेषचेतन्य बी | 
` " अज्ञानका विरोधी नही, कितु ठत्तिसहित आशास अथवा 
,  आभाससहित उत्ति अज्ञानका विरोधी है. इसरीतिसें भका 
` भह चैतन्य अज्ञानका विरोधी नही. यातं चैतन्यके आ 
। ] शित अज्ञान है. ता अज्ञानस आढत जो आला, ताकेविपै ` 
\ बंधका अध्यास वने है | 
^ "आर पूवं कल्या जो “ सामान्यरूपते ज्ञात, ओ विसेषङू- 
छ, पते अज्ञातवस्तुमे अध्यासं होवे हे. ओ आत्मा सामान्यः 
८ वितेषजाव है नही. यकन निविसेपातमा ज्ञात ओ अज्ञात ^ 
न नही. तकेविपे अध्यासकृा असंभव है. » सो वार्ता बी 
' नही श. काते, “ आत्मा है, + यह सर्वक भतीति होवे, 
त्मा नाम अपने खूपका है. “ भँ नहीं ह ” यह्‌ किसी 
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कू भतीति हवै नही. छतु ५ मै हं ° यह भतीति सर्वक होवै 
{छः याते सतप करिके आत्मा सर्वक भान होवै 
“चेतन्य आनंद्‌ व्यापक नित्यसुद्ध नित्यम॒क्तरूप आला है, 
यह स्वकु भतीति होवे नही. यतिं चेतन्य आनंद व्यापकं 
नित्यशुद्ध नित्यमक्तहपते आत्मा अज्ञात है, ओ सतप क 
. रिक ज्ञात है; यह वार्ता अनुभवसिद्ध है. सो अनुभवसि 
द्रवार्ता युक्तित दूरि हवि नही. सर्वक भतीत जो होवै है 
, आत्माका सतहूप, सो तो सामान्यङूप ह. ओं केवर ज्ञा- 
नीक जो भतीत होवे चेतनआनंदादिक, सो विसेषरूप है 


{2.2 | 
(ययम 





^. ~ दिये है. ओ न्युनदेसमें न्यूनकारुभें हवि, सो विसेषरूप क- 
ये है. यद्यपि आत्माका खरूपही चेतनञ्ानेदाविक है 
॥ यतँ सतक न्याई चेतन आनदादिक सर्वव्यापक है. सत- 
| की अपेते चेतनअनंदादिकनकू, न्यूनदेसम ओ चेतन 
॥ आनंदादिकनकी अपेति सतङूपकूअधिकदेसमे कहनाबनै 












॥ नंदादिक विसेषअस है, यह कहना वी बने नही. तथापिस- 
| | तकी भतीति सर्वक अविद्याकारभे बी होवे है, ओ “ चेतन 
# आनंदरूम आत्मा है = यह पीति सर्ववू्‌ अविद्याकारुभे 
| होवे नही, केवर ज्ञानीकही होक है, अविद्य कारभे चेतन, 


[भानः मुक्तता, युद्धा वी है परंतु भतीति होवै नही, यप 





जो अधिककारूमे अधिकदेसमे होवे सो सामान्यषटप क- 


॥ नही. यात सरूप आसाका सामान्यअंस है, ओ चेतनआ. 


र, अनद्घयेके समान है. इस ˆअभिभायते चेतन्यआनंदादिकं . 
4. न्यूनकारुटन्नि किये हे ओ सत्थ अधिककार्ढक्ति कः ` 
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` हिप हे. इसरीतितै सतरूपका ओं चेतनआनंदादिकनका 
 सामान्यविसेषभाव नही बी है, परंतु अस्पकारु ओं न 
ककारं भतीति होने सामान्यविसेषभावकी न्याई है | । 
करारनतं आलाका सतषटप सामान्यअंस किये हे ओं चेत- 
नआनदादिक विसेषअंस किये हे 
आं आला निविसेष हे, या सिद्धातकी वी हानी नही. 
जां आसाम सामान्यविसेषभाव अगीकार करै तौ “ निर्धि- 4 
 , त्ष आला हं “या सिद्धांतकी हानी हवै. सो सामान्यविं 
 सेषभ्ाव अंगीकार किया नही, कितु अवियासै सामान्यवि- || 
सेषकी न्याई्‌ पतीति होवे हे, याते सामान्यविसेषभाव कहे | 
“ है. इसरीतिमे सप्यरूप करिके ज्ञात, ओ चेतन. आनंद नि 1.। 
 त्यसुद्ध निस्यगुक्त, ब्रह्मरूप करिके अज्ञात, आलाविं ब~ 
^“ धका अध्यास वनं हे. अध्यासरूप बंधकी ज्ञानसैँ । 
बी वनं हे, यतिं परथका भयोजन संकरवै है ्‌ 
^ आर पूव कद्याजो “ निसिद्धकाम्यकर्मका त्यागक 
] रिकं नित्यनैमित्तिकपभायश्चिन्तकर्म करै, यक्त निसिद्धकर्म- , 
१ अक्ावेते नीचरोककु भाप हेव नही; ओं काम्यकर्म- 4 
(५ के अभाव उत्तमराकक्र्‌ पाप होवे नही. ओं नित्यनेमि 
४ ततिककर्मके नही करतें जो पाप होवे, सो तिनके करने 
ह्‌! नहा. ओं इसजन्मवियै अथवा अन्यजन्मविपे पर्व करे 
पाप हे, तिनका साधारन ओ असाधारनघायधित्त 


1९ हो 


नास होवै 
इच्छाके अनाव ममुं निनका फरूहोवै नही; याः - 
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| ^ ते मुमुचुः ज्ञानसे विनाही जन्मका अशनावरूपुं मोक होवे 
हैः सो बने नही. काहेते 

|  नित्यनैमित्तिककर्मका वी स्वर्गरूप फर्‌ हे, यह वार्तां - 
| ्नाष्यकारनै युक्ति ओ पमाने भतिपादन करी ह. यातं 

|. नित्यनैमित्तिककर्मसै उत्तमरखोककू भाप होवेगा; जन्मका 
अभाव बने नही. ओ नित्यनेमित्तिककमका जो फर अगी- ~ 
॥ कार नहीं कर, तौ नित्यनैमित्तिककर्मका बोधक जो वेद्‌ हैः 
| सो निप्फरु होवैगा. कात, जो नित्यनेमित्तिककर्मके नही ` 
 करनैते पाप होवे, तौ ता पापकी अनुत्त्ति तिनका फर्‌ व 

6 नै. सो नित्यनैमिक्तिककर्मके नहीं करनेन पाप होवे नही 


वै नही. याति नित्यनैमित्तिकक्मके नही करने पाप हाने .. 
हे, यह कहना वनै नही. जो नित्यनेमित्तिककर्मके नहीं 
करनैतें पापकी उत्पत्ति अंगीकार करे, तौ “ अभावते भाव- 
की उत्पत्ति होवे नही" यह्‌ दूसरेअध्यायमं भगवाननं क्या 
है, तास विरोध होवैगा. यातं नित्यनैमित्तिककर्मके अश्ना 
वतं भावप पापकी उत्पत्ति वनै नही. इसरीतीसे नित्यनैमि 
॥ िककर्मका पापकी अन्‌्पत्ति फरु नही; कितु नित्यनेमि 
# त्तिककर्मस विना वी पापकी अर्गुसत्ति सिद है. यातं नि 
 .त्यनैमित्तिककर्मका जो स्र्गरूप फर अंगीकरार नही करं 
(नो कर्म निप्फरु होवैगे. ओं निष्फरु जो.नित्यनमित्तिकं 


| कर्म है, तिनका बोधक वेद वी निष्फल होवेगा. यति नि-. 
1 व्यनैमित्तिक कर्भसे वरी सगफल होवे हँ 
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| ओं “ जन्मातरके जो काम्यकर्म है तिनका इदाके अ- | 
भावते फर होतै नही, सो वार्ता वी वनै नही काहे 
महषी बीजस दोर उत्मन होवै है. एकं तौ वासनां ` 
दूसरा अदृष्ट. धर्मअधर्मका नाम अदर है. सुभकर्मसतौ ` 
सुशवासना ओ धर्मरूप अंकुर होवै है, ओ असुभकर्मसै अ- 
` छशवासना ओं अधर्मरूप अंकुर होवे है. सुभवासनासैं तौ 
+ आगे एभकर्ममे भदत्ति होवै है, ओ धर्मस सुखका भोग हो 
। वै है. रसरीतितै अय॒भवासनासै असुभकर्ममै पटत्ति होवे 
, हे ओ अधर्मस इःखका भोग हाये हे. इसरीतिमै वासना 
ओ अटशङप अंकूर करमरूपी वीजं होत है. तिनवि- । 
३ ` वासनारूप अंकुरका तौ उपायै नास हतै ड. ओ अ [1 
, इ्ट्प अकरा फलकी उत्पत्ति बिना किसीभकार वी 
नात हाने नही. ” यह साका निर्नयहै, असुकरं ड- ` 
` सन डवा जो अघुभवासनारूप अंकुर है, वाका तौ सत्संग ` 
ध. आदिक उपायत नास टो ह. ओं सुभकर्मसे उलन जो 
८ । इड सवासना, ताका कुसगआदिकनते नास होवे है. सा- / 
(५ जितना पुरुषां कचा है,तासँ भटक्निकी हेतु जो वासना 
/ ¢ | ब नास होत है. याते पुरुषार्थं वी सफ़ल हं. ओं भोग- । 
¦ र ट ताकानास होवे नही, यतं "फल दिवि ` 
2 ह है ना नेति हावनही "यह वात्ता जो साख क. _ 
ताते बी .बिरोध नही. इसरीतिसै -अज्ञानीकू्‌ फठ8 
^ का शोगविना ॥ निदत्ति वनै नही, ओं ज्ञानीकृ ती ` 
= भागत्रबिना वी कर्मकी निरति वनै है, का, कम ओ - 
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कर्ता तथा फर्‌ परमार्थ तौ है नही, कितु अविदमासे कं 
४! स्पित्त है. ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है. यातं अवियाक- 
| सितं जो फमादिक है, तिनका वी ज्ञानसँ नास होवै है. 
| जै खमविचै निद्रासे जो पदार्थ पतीत होवै है, तिनका जा- 
| गुतविवै निद्राकी निढक्तिते अभाव होवै है. तैसे अविय्या- 
(` प निद्रासै पतीत जो होवे हैँ कर्म कर्ता फर, तिनका बी 
ज्ञानदसारूप जागृतविपै अविद्यक निरत्तिसै अभ्नाव होवे - 
{ हे, ओःज्ञानविना अभाव होवे नही. ओ इच्छके अश्ना 
। वते जो कर्मका फर्‌ भोग होवे नही, तौ ईश्वरका सेकस्य 
|| मिष्या होवैगाः. काहे, ^ फल भोगविना अज्ञानीके कर्मकी 
[निटत्ति होवै नही. ” यह ई“्वरका संकल्प है. जो इच्छाके 
#.फजावते करे कर्मका फर होवे नही, तौ ई्वरका संकस्प 
| मिश्याही होवैगा. ओ “ सत्यसंकस्प ईश्वर है, ” यह्‌ वात्तौ 
॥ साघ्में भसिद्ध है. याः “ इछाके अभाव पूर्व करे काम्य 

| क्का फर होवे नही ” यह वार्ता विरुद्ध है. जो इडा- 
| के अभावतैही काम्यकर्मफर नही होवै, तौ अयुभक्मका 
॥ कर किसीकू वी नही इवा चाहिये, काहते अछ शकर्मका 
(| फर दुःख है, ताकी किंसीकू्‌ वी इच्छा है नही. याति ज्ञा- 
| नविना कर्मके फलका अन्नाव होवे नही 

॥ ओर जो पर्वं क्या, “ जसे कर्मके अनु्टानकाख्मे जो 
(रहित पूरुष है, तावर कर्मका फल बेदांतमतमे अगीक्र 
4 नही कन्या; तेते कर्मके अनु्ठानसे अनतर वी जो परुषकी 
4 इच्छा दूरि होय जावे, तौ कम्का फट होवे नही,» सो 
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५ < होयके । 9 =, ० = 
& होयके श्रवनंत ज्ञान होय जावै, ताकू तौ कर्मक. फल होवै 


नही. ताक तौ इछारहित कर्मके फलकाः भोग दूरि हेव 
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द} 


चर "रच 
५ 
“% ॐ च, 
७ #- 4 
+ ककन 
"१ 
॥ 9 
०१५१ 6 


॥,> ५१२ 
ज्यः = ~ । 


( 1 । ^ कतीयसतरंः प्‌ ` [बिचार 
` वार्ता बी वेहंतमतकू नही जानिके लौ है काह, फर- 





की इच्छासहित ¦ जो कर्म करै, अथवा फलकी ङ्छा रहितेःज 
कभ केरे हे, तिनकरुकर्मका फलभोग तौ निश्चय होवे है. परंतु | 


 इछारहित कमस अतःकरन शुद्ध होवै हे; ओ इछासहित ` 
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~ न र श 
॥ भ <-> 4 १४ 2 श ऋ, 


न प च 
क >$" क 


८ निसिद्धक्मक सो र्वसंचितनिपिद्धकरमका फल हे. यतिं सचिन 
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क ध कक ककं अवी = 9 3 र ॥ ड ५। कौ श त > - ११२१ ॥. । भ, \. 


4 -1. 
#< ० ~ 


< < अ श्मः अष | ९ = 

र हनं“ सा वार्तां बी वने नही. काह 

जा अघुशकरम हे, तिनका एकजन्मविपे नै नही ` 

त ९, न्मविष भायधित्त वनं नही । 

` ओं गगालान ओ ६ 

1 © ५ नासक ना साधारनपरायच्रित्त कहे हँसो वी ज्ञानकेही | 
र व 2 याते सवपापके नासकं कहे हे. यात ज्ञानसही । 


र 
[क १ 
४ 0 


न 
«9१ 

स्न । 

ती 


। + अ कि) 


जो कर्म क्रे ता 9 ६ त प जिच स, % 9 ~ 
९ ह, ताक केवर्‌ भोग तौ हवै है, परंतु अतःक एनं 
सुद्ध होवे नही. जो इारदित कमै करनेन सुद्ध अंतःकरनं 















=, = =. 
नहः ओ “जानै कर्म तौ फरुकी इछारहित किये है परंतु 
श्रवनके भावत, अयवा किसी अन्यनिमित्तौ ज्ञान होवै 


नही. यह्‌ ेदातका सिद्धा हे. यातं ज्ञानसै विना कर्मकः 
फरोग दूरि होवे नही. स 
आर पूजं का जो “ भायधि्तत सपरतअयुभकर्मनकां ` 

छपे 9 क ( 
हतं अनतकत्पके . 


इन्वरकां नामडच्वारनसै आदिलेके स्वपा. / 


# 


~ 
^ 


पृं क्या जो.” नित्यनेमित्तिककर्म करनेतै जोसं । 


शि 


् हवे 


१ 









| (५ 
नतमकार्के सं्नितनिसिर्ध जो कर्म हँ; ति- 


















॥ सगरं, ] भ्रयोजन खौ संव॑धमंडन ८ परवपणीक्रमते उततर, ) , ` ६९ 


नका फर वी अनेतप्रवनरका इःख हे केवलक्र्मके अनु 

# - सनका सही तिनका फर्‌ वने नही 

| आर पृवं कट्या जो “ संपूर्मसंचितकाम्यकर्मते एकी 
| सरीर हवै हे. » सां वात्तां वी वनैः नही. काहे, संचित 
| - काम्यकर्म अनंत है. तिनका एकजन्म विवै भोग वने नही 
| ओं एकपुरुषकू एककारुम नानासरीरसै जो भोग कद्चा;सो 
| वी सिद्धयोगीविना ओरकू्‌ वनै नही. ओ “ सिद्धयो गीकूं बी 
¶ ओर तौ संपू सामर्थ्य होवे है; परंतु ज्ञानविना मोक तौ होवै 
( नही. » यह वेदका सिद्धांत है, इसरीतिसै काम्यकर्म ओ 
|| निषिद्धकर्मकू त्यागिके जो केवर नित्यनैमित्तिककर्म अ- 
|| ज्ञानीकरे, ताक नित्यनेमित्तिककर्मका फल भोगनैके वास्ते 

¢ 4 मौ पूर्वं जो सुभअयुभकर्म करे है, तिनका फर जोगनै वा- 
# त, अनंतसरीर होवैगे, मो होवै नही. यत ज्ञानद्वारा बं- 


| | भिध्यापदार्थं भतीत होचै है, तिनकी जार॒तविना निड्ति हो 
| वै नही. तैसे वंध वी मिथ्या धतीत होवै है. ताकी. वी ज्ञा 
¶ नरूप जागतविना निरत्ति होवि नही 

॥ उस्ीतिते म॑थके अधिकारी विषय भयोजन संभवं है. 
्‌ आं अथिकाप्री आदिकनके संभवत संबंध वी संवे हे. याते 
| प्रथका आरभ वने हं - 
[ल दाह... 

(द्‌ दीनदयाल जु, सत सुख पंरमध्रकास; " 


¢ इति अतुवंधविसेष निरूपनं नाम'द्ितीयस्तरगः समापनः २. 


११. ` 
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| श्रीगणेशाय नमः 





- भ | 
~ अथं श्रीविचारसागरे “` 
5 ` वतरतीर्यस्तरंगः पारंभः ३ ४, 
~  , अथश्रीगुरुसिष्यलछन. ~. 
: गुरुभक्ति फलपरकार निद्पनं. ४ 
दोहा. | 


` प्ख च्यारिजनुवंधयुत पुट सुने यह यंय 
ज्ञानसहित गुरसे जु नर, लहै मोको पंथ. १ ¦ 
डा काः-च्यारिअनुवंधसहित भथकूर जानिके ज्ञानसहित्‌। 
५९६ ज) पुदष पढ, अथवा एकायचित्तकरिके सुन लो 
` ` मोका पंथ जो ज्ञान है, ताकू्‌ पाप हवै, १ ~ 
दह. - | 
। अनय {त व ॐ 
५ £ ता मति भूमिम, ज्ञान चिमन आबाद; 
। ६६ ९कारन कहतटू गुरुसिष्यसंवाद्‌. २ `, 
१ कः -युरसिष्यके संवाद अर्थनिरुपन करैत ्रोता- 
 / र च `. स॒खत हवे हे. इस कारनतें गुरुशिष्यके संवाद । 
“(~ 





















गखकख्न ् ७९ ~ 


| आतम ब्रह्मरूप इक जाने; 

# ~~ ˆ सेद पंचकी बुद्धि नसावे, . . 

। अहय अमल बह् द्रसावे. 

भव मिथ्या ख्गदषा समाना, & 
अनुलव इमभ्राखतनरईी आना; ` ~ 
सो गरुदे अद्धतउपदेसा, 

छेदक सिखा न लुचित केसा.४ 

, टीकाः “ वेद्के अर्थकर भलि धकारसै पिछानै » यहं 
॥ कहनैसे अधीतवेद आचार्यं होवै है; यह कश्चा. ओ जीव 
((ञज्ञकी एकता निश्वयकरिके जानै याति, आसन्ञानविषै जा 
\ ‡# स्थिति होचै, सो आचार्य होवै है यह कल्या. जो वेद्‌ 
| पढ्या होवे, ओ ज्ञानवियै जाकी निष्ठा न होवे सो आचार्यं 
| नहीं है. ओ ज्ञानविवै.जाकी निष्ठा होवै, ओ वेद नही प 
| ख्या, सो वी आप तौ मुक्त है, परंतु उपदेश करनैयोग्य आ 
| चायं नही है. काहेतै, वाद जिज्ञाखुकी संका मेटनेकीःयुक्ति 
| नरह आवे है. जाके चित्तविवै संका ङे नही, एसा जो उ 
| नमसंस्कारवाखा जिज्ञासु है, ताके तौ उपदेस करगैविषै सम 
| ५ हे बी, परंतु सर्वके उपदेस करनेयोग्य नही; यतिं आचार्य 
(| नही. †कितु अधीतवेद होवै, ओ ज्ञानविधे जाकी निष्ठ हेवै,. 
((~ आचार्यं कदिये है. ओ शिप्यकी बुद्धिम भानजोदहेवै ` 
| पंचप्रकारका' मेद, ताक नानाभुक्तिति दरि कले विधे समर्थ ` 
| होवैः-१जीव ईका भेद, २ जीवनका परस्पर भेद्‌,३ जीवं 
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| ७९ त॒तीयस्तरगः ३ [ विचार * ( ॑ 















जका भेर, ४ इस जडका भद्‌, ५ जडजडका भेद ( 
पंचभकारका भेद है, ताक खंडन करै. काहेते भेद शयक्य +. 
हेत्‌ है. यतिं भेदका निराकरन अवस्य कर्तव्य हे. नेदका {| 
निराकरनकरिके अद्रयः ओं अमरु किये अविबादि मरु |! 
रहित जो ब्रह्म ताकू दरसवि, किये आत्खूप करिके सा- ॥. 
छातकार करववि. ओ सवसंसारकूं मिथ्यारूप करिके उप- 
दसं करे. सो अद्ृतउपदेस देनेवाखा आचार्य किय हें ओ ¢ 
केवर आप मुंडन कराइके सिष्यकी सिखा छेदनमाच क 
र्नैवारा; अथवा ओरकोऊसंभदायके चिन्हमात्रसे अंकित 
करनेवाखा; आचार्यं नही कहिये है |, 
८९६। ~." 


करत मो भवग्राहतं,दे असि निज उपदेस; । 
 सोदेसिक बुधजन कदत निं रुत गेरिकिवेस.५ ॥ 
। दोहा ॥ 
देसिकके लच्छन करे,श्रुतिमुनि वच अनुसार; 
सो ठच्छनै सिप्यके,ठैह जिनतं अधिकार. ६ | | 


टीकाः-साच्के अनुसार देसिकं किये गुरु, ताके छः | 
व कह, आ। जिन साधनसे पंथ अथिकार हवै तोसा्॥ 
करारीके ऊन पूवं कहै, सोईै रन .पिषयके जानि सनै. ६८|| 
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` सागर. ] गुदभक्तिका | फल. , ७६३ 


_, अथ गुरुभक्तिका फर धर्नन. 










। । | 

॥ ग 
न 

६. 


¢ 


<= द 


दोहा. 
इश्वरे गुरुम अधिक, धारे भक्ति सुजान; 


|: 


विन गुरुभक्ति भवीनह्‌,लंदै न आतमज्ञान. ७ ~. 


दीकाः- गुरुम इश्वरसै अधिक भक्ति करै. काते, जो ˆ _ 


सर्वसाखमे भवीन वी पुरुष होवै, सो वी गुरुके उपदेसविना 


^ ज्ञानक भाप्त होवे नही. “ 


र्वदोहेमै सोर ट्रांस <स» ~ = हैः 
जो पू्वदोहेम बात कही सोर ट्टांतसे भतिपादन कर ₹ः- 


` दोहा. ` 
{वेद उदधि बिनगुरु लयै, लागे लोन समानः 
| वाद्र गरुमुख दयार व्दै, अतसं अधिकान. < 


टीकाः. वेदरूपी उदधि किये जो समुद्र है सो गुरुविना 
` छोनके समान छार है. जैसे छारसमुद्रमे पैविकि वाके जल- 


| | (= च्रे [४] (1 
¦ कू जो पान करे, सो केवर छारताकू्‌ अनुभव करे है, ओं 
| | तास छेसकूं भराप्त होवे हं तसै गुरुविना जो बेदके अर्थ 


विचर हे, सो भेदरूपी छारकू अनुभवकरिके जन्ममरनङ 





श्वयकरिकि 
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पे 
कनक 
# चै 


क ~ 


|| पी लदक्‌ भप्त हवै है. इसी कारनसे य मष्व- | 
। ¦. . से आदिक, जो नानापुरूष इए दै, तिनोरै वेदके क | 

विचार बी.किया है, परंतु रुरुदरारा नही ५ किया, यत षेद 
` विये निश्वयकरिक जन्ममरनरूपी .खेदरूदी भाप्र भये, मुः ` 
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७ ततीयस्तरगः इ. [विषाः ( 


` क्तिरूष आनद उनकुं भाप्न नही भया. यद्यपि रामानुज- ॥ 
आदि जो श्ये है, तिनि बी वेद अपने अपन गुरुसेही वणि 
के विचान्या है, ओ विचारिके व्याख्यान किया है, तथापि ` | 
 . जिनके पास उनूने वेद धव्या सो गुरु नही; काते, “ जो । 
^ . जीवब्रह्मकी एकताका उपदेस करे सो गुरु होवे है. » यह 
पं गुरुरुछनके रसंगभे कहि आये. ओ उनके जो पाठक - 
डवे है, सो जीवग्रहमका भेद उपदेस देनैवाङे डवे है, यात । 
 उनकेविपे जो गुरुशब्दका पयोग करे है, सो अरैतके समान । 
करे हे. जेते अर्हतके सिष्य अर्हतक्‌ गुरु कहे है, परतु अरैः 

त, गुरुपदका विषय नही हे. तसै भेदवादीपुर्षनके जो सिष्य । 

ह, सो अपने पाठका गुरु करै है. परंतु सो गुरु नहीं है 1 
याते रामानुजरँ आदिकेके जो भेदवादी डव है, तिने 
 " गुरदवारा विचार नही किया, इसकारनते गदमे अभिनिवेस- 
करके जन्ममरनषूपी छेसकूही भाप्ये. तैम ओर वी जो 
) ` , को पूर्वखुछनुक्त गुरुत बिना आपह बेदके अर्थका वि. । 
चार कैर, अथवा गेदवादीपुरूपरै पष्कि विचर, सो बी ओे. /। 


५ 
क 
क 









यः 
॥ 21 छारवूः अनु गवकरिके जन्ममरनङ्पी छेसकृही अनु- ॥ 
६: शष करै ¢ द दोहक ूर्वारथका अथं है. ओ वादखषी । 
र हतु वेद होवे हे. जेते समुद्रका जर ख- । 
¦ भ ओं बादर मधर होवे है,तेते बेदका अर 
६ त भातनका वेतु है. < 4 4 


० । द 
रोहे यह बात कटी जो "ुरत डया जो वेदा 
` शह" मह बात की जो "गुर पठा जो वेदका' 
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, "सागर. ] गुरुभक्तिका फ ७५ 


॥ अर्थं है ताके विचार मुक्तिरूपी फर धापन होवे है; तासों 
शुरु ज्ञानी होवै, अथवा अज्ञानी होवे, एसा विसेष नही क 


ब कही आये, तथापि पूर्व कही वात्ताकू इष्टातसं भतिपा 
दन करे है- | 

- दहा 
इतिपुट घट सम अज्ञजन, मघसमान सुजान 
पठे वेद्‌ इहिहेतुते, ज्ञानीपें तजि आन. ९ 


^ 


+ करिये मसक ओ चरस आदि जो चर्मपा्, अथवा घट्द्वारा 
| हन किया जो समृद्रका जरु, सो बिरुछनखादका हेतु 
+ “नही ३. तैसे अज्ञानीपुरुषद्वारा महन जो कन्या वेद्रूपी स- 
मद्रका अर्थदूपी जल, सो विरुछनआनंदका हेतु नही. याते 
अज्ञानीपाग्क चर्मपाच् ओं घटके समान ह. ओं सुजान 
किये ज्ञानी, मेघके समान है. यह वार्ता पूवं .भतीपादन 
॥ करी है. यतिं चर्मपा् ओ घटके समान जो अनज्ञानीपाठ्कं 
| १ है, ताक त्यागिके मेचसमान जो ज्ञानी ताहीसं वेदका अथं 
५ पटे अथवा सुन. ९ 
||| ^ ज्ञानवानके पास वेद पड. » या कहनेते यह संका हवि 
||| _ दहेः- जो वेदकी श्रति है, तिनद्रीद्रारा जीवन्रह्मका खूप 
4 -कवचारसैत न्ानःहोवे है, अन्यसंस्कतमंथनसे ओ भाषाय 
यन होचै नही. यातै्ापामंथका आरंभ निष्क हो 


द । ` (-*4 ‰ 
क .3- ® ९ 
#। 


टीकाः अज्ञ किये अज्ञानी जो जन है*सो दतिपुट ` 


द्या, सो अव करै है. “ ययपि ज्ञानहीन गुरु नही,” यह पू- ` 


॥ ः | ७६ ततोयस्तरग ३ 


ताक समाधानका दोहा. 
बह्मरूप अहि बह्मवित, ताकी वानी वेद 
भाषा अथवा संसरूत, करत भेदशभ्म छेद. 9० 
टीकाः“ ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष ह सो ब्रह्मरूपे. » यह वार्तां | 
शरुतिविपे परसिद्ध हे. यति ताकी वानी वेदरूप हे. सो भाः . | 
पारूप होवै, अथवा संस्छतरूप होवे, सर्वेथा गेदभ्रमका ५ 
: छेद करे हे. ओर जो कहै हैः “ वेदके वचनविना ज्ञान ` 
होवें नही?" सो नियम नही. जसे आयर्वेदमे कटे जो रोग॒ ` , 
 " ओ तिनके निदान, ओ ओषध, तिन संपर्यका अन्यसंस्क 6 
„ -तमरथनसे, ओ भाषा फारसी प्रेथनसै, ज्ञान होय जवै है 7 
तैसे सर्वैका आत्मा जो ब्रह्म, ताका ज्ञान वी भाषादिक मः 
` थनतें होवे है. इसवास्ते सर्वज्ञ जो रिपी ओ मुनि इवेह ` 
तिनोने स्छति, ओ पुरान, ओ इतिहासयंथनम अरह्मवियाके 
9 |  भकरन कं हं, जो वेदसे विना ज्ञान न हेव, तौ वे संपूर्न-. / 
+ भकरन निप्फर्‌ होय जावषे. यातं आलाके खद्धपकाः भति- ,/ 
„ प्राक जो वाक्य हे, तास ज्ञान होवे हे; सो वेदका होवै, ¦ 
~  अथन्रा अन्य होवे. याते भापापंधरै वी ज्ञान होवे है, यह 
= वान्त सिद्ध इर. १० | 

1. व्हा + 
अ र बानी जाकी बेद सम,कीजे ताकीसेव; : 
` . . 2 भरसन्न जव संवते, तव नाने निज भेव.9१ । 
 . : यीकाजाबरहमवेतताकी बानी कदय वंचन वेदके समान -{ 
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सागर. ] लाचार्यसेवाप्रकार. ` ७७ 


¢ रक सेवति 
& 1 है, ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी जिज्ञाख सेवा करं हते, सेवति 
--जजदं आचार्य भरसन्न होवे, तव निज भेव कह्यि अपना सरूप 


जानै. यहं कहनेतँ यह वार्ता जनाईः- जो आचायकी से 
वा है, सो ईश्वरकी सेवासँ बी अधिक हे; कहते, जो ईश्वर्‌- 
सेवा है,सो तौ अद्टफरुका हेतु हं, ओं आचार्यकी सेवा 


अधर्मकी उसत्तिद्वारा फरुका हेतु होवे, सो अदृ्टफरका 
हेतु किय दै. ओ जो वस्तु धर्मअधर्मकी उस्पत्तिसे विना 
सा्लातफरका हेतु होवै, सो टृटफरुका हेतु किये हं. इश्व 


„ रकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिद्रारा अतःकरनकी स॒ 


दभरूय फरुका हेतु है. याते इश्वरकी सेवा अट्टफरुका हेतु 


र ज्ञौ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेद्ठाविना आचायंकीध- 


सन्नता कर्कि उषदेसरूष फरुका हेतु हे; याते द टफरुका 
हेतु हे, ओं धर्मकी उन्पत्तिद्रारा अतःकरनकी सुद्धिरूष फ. 
रुका हेतु है. यात अटृ्टफखका वी हेतु है. इसरीतिसे आ 


चार्यकी सेवा ईश्वरकी' सेवासे ची उत्तम ह, यातं जिज्ञासु 
५, सर्वपभकारसें बरहवेत्ता आचायकी सवा कर. ११ 
¶, 


अथ आचायस्वाप्रकर 
ध. सोरण 


| 1 -रिऽत्तमअंग, पावन पादसरोज रज. 9२ 





टीकाः-जवं गुरु.भाप्त होवे,तव दंडी न्याइ सा्टाग 


है जवही गरुसंग, करं दंडजिम दंडवत; ~ ` 
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ततीयस्तरेगः द [ छिचार 
ननाम करै, ` ्नौ पावन कट्िये पविज जो हे पादङ्पी सरो- ॥ 

` < जक्रमर्‌ तिनकी रज जो धरि, ताकू उत्तमअंग करियमर- 
स्कं ऊपर धरि. १९ | 

। क ४४ 
( चोपाई 


1 गुरु समीप पुनि करिये वासा, 
`  जोअतिउक्करनव्दैजिज्ञासा; 


` .तनमन धन वच अर्पी देवे, 
` जोचाहियवंघन द्वे, १३ 
अर्थंस्प्ट. १३ 


अच तन अपन प्रकारं 
[~ चोपा 
 तनकरिवडु सेवा विस्तार, 

~  आज्ञागुरुकीकवद्ून टारे; 







` , अय मन अपन प्रकार. 
८ ^. `: मनम प्रम रामसम राखे 


क्र 1.8 श ४ 
च~ ~.“ ~ चः 
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" सागर. ] आचायसेवाप्रकार | ७९ 


| `. अथ ध्न अपन प्रकर 
चोपाई 


दास्‌ द्रव्य ग्रह्‌ ब्रीहि विनासी 

धनपद्‌ इनं सवदहिनकूभाखंः 

हे गुरुसरन दरि तिहि नासै. १६ 

1 सोरठा- 

। ^ अपंनको भेव, एक कल्यो सुन दूसरी; 

हे ्रहस्थ गुरुदेव, याज्ञवस्वय सम देह तिरि.१७ 
"टीकाः-पलिसै आदिरेके बीहि किये धान्यपय॑त साः 














ताके सरमे दोव; यह धनअर्पन किये है. काहेते+गुरु त्या 
|} ही है, सो आप तौ अंगीकार करे नही. परंतु तिन गुरुकी 


॥ हे,सो बी गुर्कूही अपन किय हं 
। ओं गहस्थ जो गुरु होवे, तिनकू समग्र चटाई दवं. यह्‌ 
परेभकारकौ धन अपन करिये हं 


यमि कोउ संका करे हैः- | 


जो ब्रह्मवियकिं आचार्यं गृहस्थ नही होवे है 


१* अद 


पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी, ध 


रे धन किये है. तिन सर्ववू त्यागिके, त्यागी जो गुरु है, ` 


॥ श्राति वास्ते धनका त्याग किया हं. याते एसा जो त्याग 


१ 
9 क ति प द त ` 
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सो संका बने नशं 


" ` न 
` काते, याज्ञवस्क्य ओ उद्ारुकसे आदिक ब्रह्मवि 
य्ाके आचार्य हस्थही वेदविपे वहत सुने जावे हं. यते 

गृहस्थ वी आचार्यं संफवे हं. १७ 


, ~ अथ बानी अर्पनविषे छद्‌ 

॥ भ्नाखत गनगन गरक बानी सुद्ध; | | 
दोषन कवर अपन करि इम वुद्ध. १८ | 

सोरटा | 

जो चाहे कल्यान, तन मन धन वच अरपिडमः; ` 

, . वसै वहत मुरुस्थान, च्छते जीवन करे. १९ ~^ 

+ ` टीकाः-जो पुरुष अपना कल्यान चादै, सो पूर्वरीरतिसे 


तनादि अर्पनकरिके आप वद्तर्कारु गुरु जहां होवेऽता । 
के स्थानविपे, वा समीपम वास करै, ओं आप जिते जीवन ॥ 


~ कयि $ छदे 9 
८१ 
















सोक्भिखा धरि दसिक आगे, 
निज भोजनकु नरी पुनि मागे 


1. 
५ (० र क ह्‌ हीं दूजंदिन्‌ नटति संभार. १ 
„जो निक नसि समसो भाप 
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। साधर] ` आआचार्यसेवपरकार, `  , ८९ 

ू जन नही करी ठेव. कतुदैसिक जो गुरु हे रि्भके आगे ध 

नरि. देवै ओ भिदा गरुके आगे धरिके अपने भोजनकूं गुरुते 
मनं नही, ओ एकदिनमे दूसरीवार शिा माममं वी मागे 


| 


नही. कितु गुरु जो कूपा करिके देवै, तौ भोजन करे. ओं 

ग्र जो सिष्यकी श्रद्धाकी परिछाके निमित्त नही देवे, ता 

दूसरेदिन उत्ति जा भिदा ताक सार. २० 

। दाहा 

। पुनि गरुके आगे धरे,भिखा सिष्य सुजानः; 
निर्वेदन जियें करे, जो निजचहे कल्यान. २१ 

' निर्वेद नाम ग्कानिका है. अन्य अथ स्पष्ट. २१ 

चोपा 

डम व्यवद्धत अवसर जव पेखे, 

मख प्रसन्न गरु सन्मुख लेखे 

विनती करं दोउकस्जारी, 

गरु आज्ञाते प्रस्न बहोरी. २२ 

6 टीकाः इसरीतिका व्यवहार करतेजव गुरुका अवका 


क्के 





= ~ जके श 
1 












¢ सदै, ओ भसन्न मुखसे गुरु जवं आपं सन्मुख दख, तव 
॥ हाथ जोरिके गुर्करी स्तुति करे, आओ.वीनदि करः हे भगव 

2, « नँ पर्या चाह हू. ° तव्‌ गुरु आज्ञा करे तौ भश्च क 
` ओ कदाचित्‌ जन्मांतरंके उत्तंमकर्मते गुरु रुपाकरिके 
, ८१ सिष्यकुं तनअर्थनआदि सेवासें विनाही उपदेश करी देवे, 





। 
। 
| 
| 
| 


क . 


, 
। 
५¶ 
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८२ तीयस्य - [ विचार ' 


;† 
। + रौवि लद्ध अथिकारीका कल्यान होय जावै है. काहेतै, गरः ।| 
र्सेवाके दो फल्‌ हैः- एक तौ गुरुकी भसन्नेता, ओ दूसरी 
अंतःकरनकी सुद्धि, सो दोन्‌ वाके सिद्ध है २२ । 
दोहा. 8 
तन मन धन वानी अरपिःजिदि सेवतचित लाय; । 
सकलकरूप सो आपह, दाद्‌ सदा सदाय. २६ । 
। इति गुरुसिष्यरुखछन, गुरुभक्तिफरप्रकार | 
निरूषनं नाम तृतीयस्तरंगः समाप्तः २ 


नर व्न्भिष्य "णके ~~ 


----- 
~ 
= 


[न 
~ जन ~ 
दोनो क 





। , 
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श्रीगणेशाय नमः 


` अथ श्रीविचारसागरे. 
चतुर्थस्तरंगः भारंभः ४ 
अथ उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपनं. 
। गुरु सिषके संबादकौ, कटू व गाथ नवीनः; 
। - पचि जादि जिज्ञासु जन, होत विचारभवीन. 9 
1 ५। तीनिसहोदर वाल सुभ, चक्रवती संतानः; 
^ सुभसंततिपितु तिह नम॑, खगं पताल जहान. २ 
तीनोवारु नाम. 
` .तत्वदृशटि इक नाम अहि, दरूजो कदत अष; 
तकदृषटि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ट. ३ 
 चोपाइं 
` वाटपनो सब खेट्त खोया? 
तरुण पाय पति मदन विगोया; 
धारिनारिगृहमारषकासी, 
 „ भोगं लह तिडसव सुंखरासी. « 


` ` ` ~ ` ~ = "पक चक्क कनक क 
|, । 
8. ॐ 
> “ 









५ 
4 मरय गैरी 


ग 
क 
। 
4 
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` ८४ चतुर्स्तरंगः ४ ` 


५ दाहा. ' 

 सखगभुमि पातालके,भोगदि सवं समाज; रा 
सुभसंतति निज तेजवल, करत राजके काज | 
लदि अवसरहकतिर्ि पिता.निजरियरवच्योविचा | 
, ~ रःसुखखरूप अज आतमा.तासुंिन असा२.६ | 
ˆ इदि कारन तजि राज यह+जानू आतमरूपः ॥ 
` खगं भूमि पाताठके, ति पत्हकरि भूप. ७ 1 


॥ 





चापाड 
अस्‌ विचार सुभसतति कोना, 
मंचि पंखि तिह पुत्र षवीना; छ 
देसडकंत समीप बुलाये "1 
ˆ . निजविरागके वचन सुनाये. ८ ` ¦ 
| ~. भास्यो पुनि यह राज संभारहुः 
। इक पताल इक खग सिधारट; 
^. अपर वस कासीभुवि खामी 
 रह्तजदांसिव अंतरजामी. ९ ` 
जिहिमरतदि सुनि सिव उपदेसा, 
( अनयासदि तिर्हिलोकषवेसा; 
` गगजअगमनुकीतिष्रकासे, 
व रबाहनि १ अधिक उजासे, 9 र 
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सागर. खभसंततीके तीनिपुत्नकी गाथ, ८९ ~ । 

ध: ` दोहा. 

करट राज इम भिन्नति पाल निज निज देस 

बिन बिभागश्चातानकोभुमि काजब्ह छस.१9- | 
राजसमाज तजौ सवभ अव, ` | 
जानि दिये दुख ताहि असाराः; | 
ओर तु लोक दुखी अपनं दुखः 

सँ भ्ुगत्यो जग छंसअपाराः 

| जे भगवान प्रधान अजान 

| \ समान दखिन तेजन सारा 

हेतु विचार हिये जगके भगः 

त्यागि रख निजशूप सुखारा. १२ 

वाक्य अनंत कह इम तात, 

॥ सने ति टृश्यात सु वुंडधिनिधाना; 

वेदि इक॑त विचार अपार, 

| कनै पुनि आपसमादि सुजानाः 

दे दुखमूल समाज ईम यहः 

ॐ  अपभयो चह बह्मसंमानाः 

& ~; सो जन नागर बुद्धिकसागरः 

. "^. ५ आगर दुःख तजे जु जहाना. 9१ 
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4: ॥ 
6 & . ४: पसः 0 


दोहा ॥ 
यते तजि दुखमृट यहःराज करो निज काज; 
करि विचार इम गेहतनिकस्योश्वातसमाज.१९ | 
', तिद खोजत सदर चले, धारि मोखदहिय कामः; ` 
^ , ^ अथसहित किय तातको.सुभ्रसंतति यहनाम.१५ 
 खोाजत सखोजतदेस वटुः सुरसरि तीर इकेत; . 
तरु पब साखा सघन, वन तामं इक संत. १६ 
वैठ्यो बट विपदि तरे, भद्रामुद्रा धारि 
जीववरक्मकी एकता, उपदेसत गन दारि. 99 
` दोपरदितएकाग्रचित, सिष्यसंघ परिवारः; + 
“^ उखि देसिक उपदेस हिय, चद्ुषा करत वित्रा 
र. १८ 
मन्ड सभ कलासमं,उपदेसत सनकादि 
पचि ताहि तिरिलदिसरन,करीदंडवत आदि.१९ 
कियोबास परमास पुनि, सिप्यरीति अनुसारः 
= © करी ध गुरुसेव तिद, मोछकामं हिय धा- 


। 
4 






भसमन श्रीगुरुतवे,ते पू खदुवानि 


& 3 = क किर ७ 
+ ई य , =" 1 
^  कििकारन तुम तात तिद, यस ओं 
1 । (र क्र नि, 1 
न 7 ९५. ए 8१ ४ ह ५ 
१६. ५, व ॥ ह) ५ ५.१ 
\ १.8. = चु 
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र ` ` सागड ] ` खभसंततीके तीनिपुत्रनको गाथ. ८७ ˆ 


^ तस्वदृश्ितव लखि दिये, निज अनुज्गकी सैन 
करै उभयकर जोरि निज अभिभायके वैन. २२ -. 
तत्वदृषिरुवाच. 

| भ्न भगवन हम श्वा तिद्ध, सुभसंतति संतान; 
| लस्य चै वह भैव हिय,दीन नवीन अजान.२३. 
। -जो आज्ञा ददै रावरी, तो दे पृथि षवीनः 
, आप दया निधि कृर्पतरु,हम अति दुखित अ- 
धीन २९. क: 
श्रीगुरुरुवाच. 
सोरडा. ` 
सुन सिष्य मम व्रात, जो पृ तुम सो कटकः 

लहो दिये कसलात, संसय कोडना रहै. २५. 
। गरुकी लखी दयाता,सिष्य दिये भो चेन. 
| काज सिद निज मानि हिय, भाखे सविनयवे- ` 
{ न -२६५ 












वाचं । | | । - 
तच्वद्टिरुवाचं. = 
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श्र ^ 












हंसवज्ञमहससमने; क 
`.  इमअजानमतिकदनजानं, . .* ! 
॥ जन्मादिक संखति भय माने. २.७ 
. ` ` कमंउपासन कीन भारी, 
` ओर अधिक जगपासी डारी; ( 
 . `  आपरउपाय कही गुरुदेवा, | 
. ठह जातं भवदुखका छवा. २८ | 
पुनि चाहत हम परमानंदा, | 
| ताको कटो उपाय सुखदा; ~ 
ह: जव रूपा करी कदिहोताता, _ ५ 
, € तव्‌ व्ह ह हमर कृसलाता. २९ - 
टीकाः- हे भगवन्‌! आप कपानिधान हो, ओ सदासि 
^. वके समान आप सर्वज्ञ हो. ओं हे भगवन्‌ ! हम जम्ममर- 
नसे आदिञिके जो इःखरूप संसार है, तासे ड हे; ताकी । 
^ “^. निदत्तिका आप उपाय कहो, ओ परमानंदकी भाप्निका उ- ` 
षा कहा. आ हे गुरो ! उपासना ओ कर्मके अनेतअनु्ठा- ` 
न करे बी, परंतु उनसे हमारेकूः वांखितिफऊ पाप्त भया नही. 
॥ ९ दा ससार उनसे बभता गया. यातं आप ओर उपा-. 
/ 0 ५ करिकि हम रतार्थं होति, २९ ५ न 


मी काम गुर्‌ सिष्य टसि 


= 06 0. ॥\/॥(1111|<5[11 ©118\//81 \/8181185) ८०॥८नी7 ग्ग सावन ज्ञान; 
र ककं त 





, सागर, ] तन्लदृष्टिकी विंन॑ति ओ गुरुका उत्तर, | ८९ 


वेदउक्त भाषन'टमे, जीवबरह्च भिद्‌ भान. २० 
| ~ श्चकाः- डुःखकी निढक्ति ओ परमानंदकी धारि मो 
कै है. ताकी कामना सिष्यके दये देखिके, ताका साध 

न जो वेदरक्त ज्ञान है, सो कहते भ्ये. यद्यपि ज्ञानका सव. 
। हूय अनेकसाखनविंवै शिन भिन्न वर्मन किया है, तथापि 
जीवनब्रह्मकी भिद किये भेद, ताक दरि करनैवाला जो 


न र ८ 















| 
। ` करै है. ३० 
| श्रीगुरुरुवाच. 

दाहा 
॥ रमानंद्‌ मिलाप तूं, जो सिष चै सुजान: 
४ जन्मादिक दुःख नास पुनि,भरांतिजन्यतिहि मा- 
। न्‌.2१ 
1 खूप त, नरी तोम दुःख लेस; जज 
। अविनासी बद्यचित्‌, जिन आनं हिय छस. २२ 
{¦ टीकाः-हे सिष्य ! परमानंदकी परा्निविधे, ओं जन्मम 
रनसैँ आदिरेके जो इुःखरूष संसार हे, ताकी निदत्तिविषै 
॥ जो तेरेवूः इच्छा भं हे, ता इछाक्री श्राति उत्पत्ति इदं हं 
4 तू रेते जान. कतै, तूं आप पस्म आनदघ्वरूप ह; या ता 


~~~ क्री इछा वने है. ॐ अपना जो सह्य है, सो सदा 


ज्ञान ३, सोडं बेदभ मोका साधन कल्या है, याते ताहीकू ` 


"तो भापिकी छछा वनै नही. जो वस्तु अपीत होवे, तकी 


क्षण््कि 


.. (तह, ताकी भामिविे जो इछा, सो मातितिना वनै नही. ` 
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(९ ` चतुरथस्तरंगः ४ | विचार्‌ | 


५2 


^ ओ जन्म आदिरेके जो संसार हैत जो कदाचित्‌ होवै, 


` तौ वाकी निदत्तिविषे इछा वनै. सो जन्मादिक संसारका- | 


| ऊस बी तेरविषे नही है. या अनह्भये इुःखकी निड्तिविः- 


9८ 
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(, # 
च । 


. धै बी इछा भांतिविना वनै नही, ओ हे सिष्य ! जन्म.ओ | 
नास करिके रहित जो चेतनरूप व्रल है, सो त है. यतँ अ- . | 


पचै खदयविषै जन्मादिक खेद मति मान ३२ 


तत््वटष्िस्वाच, 
दादा. 


 विषयसंग क्यू भान व्ह, जो मे आनेदहप; ` ' 
सव उत्तर याको कटो, श्रीगुरु मुनिवरभूष, १६ 


१०९ हे = ० 
दात~ " भगवन्‌ ! जा मरा आत्मा आनंद्रूषनः 
विषयके संवंधर - आनेदका आत्माविै भान नही इवा 


चाये, यानै आत्मा आनंदहप नही, कितु विषयके संवं- 


आत्मा विषे आनद होवै हे. ३३ 
श्रीगुरुरुवाच, 
चोपाई. ` 
जआतमविमुख वुद्धि जन जोड़, 


। ^„ ` इछा ताहिविपयकी रोई, ष | 
| ता चचल दि बखानी, स 


॑ ४ सुखजाभ्ास होड तह हानी. २९ 





॥ 
। । 
र्ध 


` सागर. ] आर्माके आनंदरूपम भसन ओ उत्तर. , ९९ 
+ ५ 


: जव अभिर्टषित पदारथ पव, 

~~, त॒व मति छनक विङेप नसे; 

|  ताभेब्है अनंदघरतिविवा, 

। पुनि नमं बह चाह विडंवा. २५ 

तातं ष्टे थिरताकी हानी 

सो अनंदपरतिबिव नसानी 

बिषयसंग आनंद जु हाड, 

बिन सतगरु यह लखे न कोड. २६ 

।.  टीकाः- हे सिष्य ! आसासे विमुख हे बृद्धि जाकी 

क जो परुष, ताक विषयकी इछा होवे है. या स्थानवि 

"जो भोगका साधन होवे, सो विषय कहि हे. याते ध 

नपच्ादिकनका वी महन करी केना. ता विषयकी इच्छात 

बुद्धि चचरु रहं हे. ता चचखबुद्धिम आलमखरूप आनब्‌- 

क्रा आश्नास कदय भतिविव नही होवे है. ओ जिस विष 

। यकी इच्छा हृदं होवे सो विषय याक भाप्त दाइ जाव, तव 

या पुरुपकी बुद्धि छनमाच स्थित होयके अंतमुख वुद्धिकी 

टत्ति होचै हैः ता अंतर्मुखरत्तिविपे आलाका खरूप जों 

॥ नंद ताका भतिधिव होवे है. तिस आलखरूप आनदके 
, _अतिविवक्‌ अनुभव करिके पुरुपद््‌ श्राति दयेव हं\ज। मरेकू 

वुरदषयसे आनंदका काभ दरवा है, परतु विषयमे आनंदहे नहः 

ह जोःकदाचित्‌ विषयमे"आनंद होवे, तो एकविषयसं तृप्त ` 

 -जो पुरुष, ताक्रं जव दूसरेविषयकी हच्छाहोवे,तवबीभश्र 
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 , यमविषये आनेद इवा चाहिये, धो होवै तौ नही है. ओ || 
`. हमारी रीति खरूपभानंदका ती भान वने नही. काते; -4॥ 
जो दूसरेविषयकी इच्छा करिकि वुद्धि चचरु हैः तकेविषे ॥ 
` -अतिषिव वने नही. किवाः- 
जो बिषयमेही आनंद होवे, तौ जा पुरप्रका भियपुच्र, | 
अथवा ओर कोई अत्यंत प्यारा, जो अकस्मात वद्धतकारु ^! | 
पीडे मिलि जावै, तव वाक देखतेही पथम जो आनद हवै, ` 
॥ सो आनद फरि सदा नही होता, सो सदाही इवा चाहिये 
काहे, आलनंदका हेतु जो पुरुप है. सो वाके समीप है. ओ 
` ` हमारी रीतिं तौ भयमही आनेद बने ङ, सदा वनै नही. । 
“ काह एकवेरि प्यक देखिके ठन्ति स्थित होवै है, केरि टः 
| ` त्ति ओरपदारभमे रुगि जपै हैः थत चंच है. यततं पदा. भ 
थमे आनंद नही. किवाः- 
जो विषयमे आनंद हयै, तौ समगधिकारुविपे जो यो- 
नक्ता भान हाव ह, सो न हवा चाहिये, काहेतै समा 

भिम किसी विषयका संवेथ नहा है. किवाः_ 
1 ~ जो विषयमेही आनद होवै,तौ सुपुपिमे आनेदका भान | 
ु ध नद इवा चाहिये, काह, सुपुिषिपे वी किसी विषयका । | 
+ १ नही. याति विय आनेद नदी कितु आत्मखद्प । 
^ "अल त 
सार आनदबाे होवे ह.“ ३ 
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“ सागर] अंक ९१६ गत प्रभका उत्तर. - ९३ 


॥ 

४ 

| 

। सिष्य सुनायो तोहि भे, यह सिद्धांत अनुप. ३७ 
~ सोर 

| सो तृ मोदि व भाख,जो यामे संका रही 
। तिज मतिम मतिराख, म ताको उत्तर कूः ३८ 
| तत्वदषिरुवाच. 

| चोपाह. 

। भो भगवन तुम दीनद्याला, 

।  मस््ोमम संसय ततकालाः 

# ,॥ यामं कुक रही जसंका, 

`“  सोभ्नाखू अव ब्द निर्वका. २९ 
| आतमविमख वुद्धि अज्ञानी, 
ताकी यह सव रीति बखानी 

| ज्ञानी जनका कहाविचाराः 

| 


कोउन तुम सम ओर उदारा. ० 
` रीका भगवन्‌! आपने पूर्व विषयके संवेधंसे आला 







^ नंदके जानकी जो रीति कही, सो अज्ञानीपुरुषकी कही 
8 <> ज्ञानीकी नही कदी काहेते," ्आत्मास विमुख हं बुद्धि ` 
की, ताका अपने नाम छिया हे,सो आत्मासे विमुखलू- ` 
~ ` ‰ अन्नानीकी हतै है; ्ञानीकी नही. यात आप अवज्ञाः 
६ . नीका विचार कहो! जो ज्ञानकसनक विषयकी इनच्छा,ओं 
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ध, | 
, ` के छन.पृवं जो हमने आलविमुख कद्चारै, सो व जी 
| | 

। 


, शख हब तिसकारभ ज्ञानक वी इद्धा, रौ विषयकेसंबेध 
सै आललल्प आनेद्का शान अज्ञानीके समान ह 


९४ ६ चमुर्थस्तरंगः ४ [ विचार 1 4 


नाके संबधे पूर्वरीति करिकर खुखका भान होवि है, अथवा , | 4. 


नही. १ यह वात्ता आप कहो. ४० "= 


श्रीभरूरवाच. 


दोहा त | 
सुनहृ सिष्य इक वात ममःसावघान मन कानः; || 
ह हैविध आतमविमुख, अज्ञानी रु सुजान.५१ "“ | 
है विस्मृत व्यवहारभे, कबट्रक ज्ञानीसंत 
अज्ञानी विमुखहि ररै,यह तृं जान सिद्ध॑त. ९२ 


टीकाः- हे सिष्य ! तूं चित्त ओ श्रवनकू 





ॐ 


अज्ञानीही नही होव.कितु ज्ञानवानकी वी बुद्धि जब व्धव 
हारमे आई जावै, तव बह तत्वक भूरि जावे है. तिसकाक 


वि ज्ञानवान वी आलविमुखही हेव है. ओं ज्ञानीकी बु 


। 

! 
दधि जो सदा आसाकारटी रंहे, तौ भोजनादिकं व्यवहार | | १ 
न होवे,याते आत्विमुखनुद्धि दोन॒वांकी वनै है. अज्ञानीकी ' | 
त वुद्धि सदा आत्मविमुख है. ओ ज्ञानीकी दुद्धि आमवि- ¢ 










+ ^ उतना भद्‌ हः-विषयके संवंधसे जो आनेदका भान होै#+ ५ 


= ताकु ज्ञानी ता जानं हः जां यतर द्‌ ~ क 


न्यारा नही है, कितु तकाही आभास'हे, यतत ॥ 
~ ©©-0. ५५५८51५1 1 कु क 0166100. [1 ५. ज्ञानी 







५ ६४१) 
ह आनद है सो मेरे खकूपसै ,. 


सागर, | अंक ११६ ओ ११० गत भभके उत्तर, - . ९९ 
विषयभ्ोगम वी समाधिही है. ओ अज्ञानी नही जानै है, 
~ मेराही खवप आनद है. ओ दोनूका.खडप आनंद हेः 
विषयरसे कैवरु अज्ञानीकूं भांति होवि ह. | 
शिष्य उवाच. ` : 
चोपा. 


ह धु परमानेद बखान्यो, 
| मेरो शूप खु मं परिचान्यो; 
| नहीं तभे ्षववंधन लेसा, 
\ कल्यो आप पुनि यह उपदेसा. ९३ 
--~~ ` या संका मुदि यह्‌ आवे, - 
जातं तव वच हिय न सुहावे; 
नहिं मोम यह वंध पसारोः . 
 , करौ कौनतौआश्रयन्यारो? ४९. 
, | टीकाः-हे भगवन्‌! आपने कड्या“ परम आनंदखरूप है 
॥ सोभ जरीश््कारसै जान्या, ओर आपने कट्या जो^जन्मम- 
। रनकै आदिङेके संसाररूष डुःख तेरेविषे हे नही) यति तक्री 
। निटत्ति वतै नही. * याकेविधै रेक संका.हैः-जो जन्मा- 
क इव मेरविषै नही है, तौ जाविधे यह स से ` 
वं नेर न्यारा किये भिन आश्रय आप कूपा करके ब॒ता- ` 
दो, कि े संसारदःल जानिके अपनैविषे नही भानू ॑ 
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श्रीगुरुरुवाच. 
सोरटा 

, ` सनहूसिष्य मम वानी,जाति तव संकाभिटः 
. दैजगकी अति दानी,तो मोम नरी ओरमं.. ९५ . 
अर्थ स्पष्ट. ४५ | 
तत्वहृष्टिरुवाच.. | 

दोहा | 
। जो भगवन कड है नही, जन्ममरनजगखेद; . 
बत्य प्रतीति व्यु! कदो जाप यह पेद, ४६ ¦ 
` . ` रीका भगवन्‌! जो जन्ममरनसे आदिञ्के संसरि 
इख मेरेवरिपे तथा ओर विपे कहं वी नहीं है, तौ पत्यक भ. | 
-.. तीत क्यु होवे हे !जो वस्तु नहीं होवै, सो भतीत हो नरह. ॥ 
| . जपे व्याका पुत्र ओ आकासविपेपुप्पनह है'सो पतीत ( 
हावेलही.तैसैसंसारबी नही होवे तौ भतीत नही इवा चादहि- । 6 
ओं जन्मसे आदिलेके संसार पतीत होवे हेयाते “जन्मा- ¦! 
4 दिक संसारी दुःख नहा है” यह्‌ कहना धनै नही ४६. । | 
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1 विचारसागर, , ९७ 
1 ( टीकाः जन्मादिके जगत परमार्थ नही है, तौ बी आ 
| ^ -पल्मखरूष करके, अज्ञानते भिथ्या . भतीत होवे चै. 
| ( त्म्‌ | ९ न 
सैके पदार्थ, आकासमे नीरत, अ। रज सर्पं धर 

मार्थसे नहीं है, ओ मिथ्या भतीत होवे है तस जन्मादिक 


, जगत परमार्थसे नही है, मिथ्या भतीत होवे हे. ४५ 
तत्वदृषटिरुवाच. 
चोपा. 
क अ च 

मिथ्यासपं रुम जसं, _ 
< काख्योभव आतममं तस; 

 . =, £ <+ स 
|; कैसेसपं रज्जुमं भास, _ 
{~ 7 यह संशय मन बुद्धि विनासं ५८ 
| कीकाः-जेते र्मे स्प मिथ्या हे, तसे आत्मामें भव- 
(६ इःख मिथ्या कचा, तहां ट्टातके ज्ञानबिना व ज्ञान 
| होवे नही. यत र्मे स केसे कासै १ यह दशातमं भश्च 
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अथ प्रश्नभिप्राय. ` 
०1 

असतस्याति पुनि आतमस्याती, 
हर - ` स्वाति अन्यथा अरुजस्पातिः - 


[+ ९८.०0. ५५१५७१५ 8॥4५ा ४/३1501091 00166107. 00024 09 ०62 = 
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सुने च्यारिमतश्रमव्णेठीरा, ॥ 
मानूं कोन कहौ यह व्यौरा. ५९ ` ~ 
टीकाः-जहा रजलुभे सप, ओ सीपीमे रूपा, इत्यादिक 
अरम ह, तहां च्यारिमत सुने हैः-सन्यवादी असत्यख्याति । । 
कंहे है. छिनकविज्ञानवादी आलख्याति कै है. न्याय ओौ ` ) 
वैसेषिकमतमे अन्यथाख्याति कहै है. सास्य ओ भगाकर | | 
| अल्याति क है. तहा | 
^ सृल्यवादीका यह अभिभाय हैः-जेवरीदेसमे सप आ ५ 
स्यत असत हे. तसे अन्यदेसमें वी अत्यंतअसत है. रेस अ. । 
 व्यतअसततपकी जेवरीदेसमे भतीति होवै.ह याकू असत्य.  । 
५ ल्याति कहे है, अत्यतअसत्यसर्पकी ख्याति किये गाह \ 
क. | नयदेतर्मै विज्ञानवादीका यह्‌ अभिप्राय है-जेवरीदेसमें नथा अ 2 ॥ 
8 8 {धिके ६ सपं हे नही. -सारेपदारथ बुद्धि | 
ध नही. कितु सर्वपदार्थनके आकारकू वुद्धिही धार | | 
॥ ~ हे | सो च ५५ तु ही घ] 
ध सनद इदि उनिकविज्ञानरप ह खनदछनमें णाप ओं उ- ॥ 
ˆ पर्प भात हवे जो विज्ञान, सो सरपहूप भीत होषै दै. ॥ 
याकू आलख्याति क | हैः 
५ “4 कटे ह्‌. आमा किये छनिकविन्ञान 1१ 


१५४ । 


दप तुद्धि ताः ं ` | 
ष बुष्ि,ताका पर्पपरे स्याति किये शरान थौ हे. ॥ 
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| र थापि वोषसहित नैतन अंतरायसहित वी सर्प दिख है.ओ 
व्याज कोड रेती संका करैः दोषते सामर्थ्यं घटे है, वधे 
॑ । नही जेते ` जटराग्निभे पाचनसामथ्य वात पित्त कफदोषं 
घटे हे. तैसे नेजमे वी तिमिरादि 'दोषतें सामर्थ्यं चदी चा- - 
हियि. ओ बंबीआदिक स्थानें स्थित सर्णका दोषसहित 
नेते ज्ञान कला,तहां सुद्धनेसें तौ परदेसमें स्थितका भत्यछ 
ज्ञान होवै नही, ओ दोषसहितसे होवे है, यात दोषतै ने- 
| ^ जकासामध्यं अधिक होवे है, यह माननैमे कोड दांत नही 
| ^ सो संका वनै नही. काहेते किसकू पित्तदोपतै एसा रोग 
६ होवै दै, जो चतुर्यनभोजन कियत बी तमि होवै नही. जसे 
` .पित्तदोषतै जठराभिभे पाचनसामर्थ्यं वधै है, तसै नेमे बी 
^. भि रादि दोषै परदेसमे स्थित सर्षके भत्यछ करनेकासाम 
५ र्ध्य-वये है. इसरीतिसै बंवीआदिक देसम स्थित स्थका अ 
| ॥ न्यथा किये ओरभकारते सन्मुख जेवरीदेसमे जो ख्याति 
। करिये श्रान ओ कथन.सो अन्यथाख्याति कद्िये है. ओं 
( । वचितामनिकार (नैयायिक )*का यह मत हैः-जो दौ 
६ घसहित नेत्र वंवीभेस्थित सर्पका ज्ञान होवै, तौ बीचके 
! ओर पदार्थबका ज्ञान वी इवा चाहिये. याति परदेसमें स्थि 
| ~ त वस्तुका नेघस ज्ञान हवि नही,कतु दोषसहित नेते जे 
/ बवरीका निजरूपतै भान होवै नही, . स्परूपते भान होवैदै 
ने जेवरीका अन्यथा किये ओर भर्कारत सर्परपते 
(£ ओ ख्याति कहिये श्नान ओ कथन, सो अम्यथाए्याति क 
॥ हिय है व उक र ॥ । ८ ह 
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ज्ञौ अख्यातिवादीका थह अभिभ्राय हैः जो अस # 
तकी भतीति हव, तौ वंध्यापुत्र, ओं ससखगकी प्रतीति इड 
चादिथि. यात असतख्याति असंगत है. छनिकविज्ञानका 
हौ आकार सर्पादिक होवे तौ छनमाचसे अधिककारु स्थिर | 
प्रतीति नही इई चाहिय. यातं आत्ख्याति असंगत ह 
ज्ञौ अन्यथाख्यातिकी भथमरीति तौ {चितामनिके मतसे दू- 
पितही है. तसै ितामनिकी रीतिसे बी अन्यथाख्यातिमत 
असंगतं है, कारेन, ज्ञयके अनुसार ज्ञान होवै है. ज्ञेय रजु 
ओ सर्धका ज्ञान, यह कहना अत्य॑तविरुद्ध है. याते यरी 
| ति माननी योग्य हैः- . 
. ` ^ जहां रलनम सर्पभम है, तहां रजसे नेका अपनी 
4 ४ 
्तिद्रारा संवध होयके रज्नुका इदरूप सामान्य 
। इ वको सिरे,“ यह पह पर दान 
ध ८ दैः“ यह * अंस तौ रज्ुका सामान्यपर्यदछज्ञान है 
^ सुपः है » रेते सपैका स्फतिरूप ज्ञान है. इसरीतिरे “ यहं 
८ सर्प हे ° इहां दोज्ञान है, परंतु भयदोष ` पमाताभे, ओ ति- ` 
द ॥ मिरदोष भमान, ताके वरू पुरुपकू ठेसा विवेक नही 
ह इता, जो मरक दोज्ञान इव हं. ययपि “ यह = अस रञ्छु- 
^ को सामान्यज्ञान यथार्थ है. ओं पूर देखे सर्पका स्दतिज्ञान 
„. ~ बी यथार्थही है. ती बी भेक वोत्ञान डवे है, तिनमें रज्ु- 
। ^ खा सामान्यमर्यछन्ञान हे, ओ सर्पका स्खतिज्ञान है ध. 
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दीक मे मान. यह शिष्यका भश्च है. ४९ 
श्राजचरुङ्वकचि. ° 

दहा व 

| ख्याति अनिवंचनीय लखि, पंचम तिनत आर; ` 

॥ युक्तिहीन मत च्यारि ये, मानट मको ठर. 4० 

| टठीकाः- हे सिष्य ! तिन च्यारिख्यातिते ओरही भर्भकी 

॥ । ठौर अनिर्वचनीयख्याति पंचम रुख. ओ असतख्याति 

५ ~आलसख्याति, अन्यथाख्याति, अख्याति, ये च्यारिमत यु 

(-~क्तहीन है. जसे उत्तर उत्तर मतनिरूपनमे तीनिमत असंगत 

(. कहे, तैसे अख्यातिमत वी असंगत है. काहे “ यह ५५ € 

॥ याज्ञानभें भथम “यह » अंस तौ रज्जुका सामान्यज्ञानपत्य 

| छ है, ओ “ सर्पं है » इतना अंस पर्वदृटसपका स्मरनज्ञान 

‡ ) है. यह अख्यातिवादीका मत है. तहां पूर्वटृटसर्पका स्म- 

॥ ¦ रनही मानै, ओ सन्मुख रज्तुदेसमे सर्पका ज्ञान नही मानै 

॥ त्तौ सन्मुखरन्ुते पुरुष भय होयके उल्टा भागे है, सो भ- 

य ओ श्नागना नहीं इवा चाहिये, यातिः- | 

{†- सन्मुख रज्ुदेसमेही सर्पकी भतीति होवे हेः पूर्वदृ्टसरप- = 

9 स्छति नही. .किवाः-रज्लुका विसेषरूपतेयथार्थज्ञान ह~ 

4 येत अन॑तर एसा बाध होवै हैः-“.मेरेकू रलुमें सर्पकी भती 

मिथ्या होती भदः” या बाधते बी रज्ुमेही सरपकी भ~ 
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` तीति होवै रै, पूर्वटटसरपकी स्टति नही. ओ “ येहसू्ष है" 
_ इहां ज्ञान एकी भतीत होवै है, दो नदी. ओ एककारमै-- 
` अतःकरनति स्खतिरूप ओं भत्यछप दोज्ञान होवे बी नही. ` 
"यतिं अख्यातिमत बी अत्यंत असंगत है. इन च्याङूमतनका 
 भरतिपादन ओं खंडन, विवरन ओ सखराज्यसिद्धिआदिक 
`" ग्रंथनमे विस्तारसे छिख्या है. भरतिपादन ओ खंडनकी ` 
मुक्ति कठिन है, याते संखेपतै जिज्ञासु रीति जनाई है, ` 
.. ` विस्तार हमने छिख्या नही | 
ˆ ^ सिद्धोदभे अनिर्बचनीयख्याति है; ताकी यह रीति हैः- | 
ट अतःकरनकी टत्ति नेच्रादिद्रारा निकसिके' विषयक समान 
¦ आकारव भाप्र होवै है, तात विषयका आवरन भ्रंग द 
के ताकी.भतीति होवे है.-तद्यषकात धी.सहायक होत 
ह भकासविना पदार्थकी भतीति होवै नही. जहां रज्ञे सरपं 
~ . भ्म होवे है, तहां अंतःकरनकी उक्ति नेद्वारा निकसि 
 . बी, ओं रुत ताका संबंध वी होवे, परंतु तिमिरादिकदोष 
८ अतिबधक हे, याति रज्जुके समानाकारदत्तिका खरूप होवें 
7 ˆ नही) याते रुका आवरन नासै नही. इसरीतिसै आवरन 
^ भगका निमित्त उत्तिका संबंध येते वी, जब रजका आ ` 
बने शग हो नही, तव रजुचेतनर स्थित अविद्या छो 
(५ सो अद्या सपौकारपरिनामकू्‌ धाप्न होवे है. सो 
कायं ध सपं सत होवे, तौ रजक क्नानतै ताका १५ 
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होवै है, याते असत वी नही. कितु सतअसतसै विरुछन अ- 
-“निर्वचनीय है. सुक्तिंआदिकनभैं रूपादिक वी याहि रीति 
सै अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै है. ता अनिर्वचनीयकी जो 
व्याति किये भतीति ओ कथन, सो अनिर्वचनीयख्याति- 
किये है. 

जैमै सर्प अविदययाका परिनाम है, तैसे ताका ज्ञान 
| | हष उत्ति बी अविद्याकाही परिनाम है, अंतःकरनका नही 
^ काहेते, जतै रजन्ञानतै सर्षका वाध होते है, तसे तके 
। ज्ञानका वी बाध होवे है. अंतःकरनका ज्ञान होवे तो वाध 
। नही इवा चाहिये, यते ज्ञान वी सपकी न्याइ अविदयाका 
^ + कार्य सतअसतसैँ विरुछन अनिर्वचनीय है. परंतु रज्जु 
~. पेशितचेतनमें स्थित तमोगुनभधान अविदाअंसका. परिनाम 
सर्पं है ओ साछीचेतनमं स्थित अविदाके सत्वगुनका परि 
नाम दत्तिज्ञान है. रजुचेतनकी अवियाका जा समय स- ` 
घकार परिनाम होवे है,ताही समय सादी आश्ित.अविया- 
क्रा ज्ञानाकार परिनाम होवे है. ` काहेते, रज्नुचेतन आश्रित 
॥ अविगम छोभका जो निमित्त है, ता निमित्तसेही सादी 
|। . आग्रित अवियाअसमें छोभ होवै है. याते भर्भस्थरुभ सां 
| दिक.विषय,ओौ तिनका ज्ञान, एर्कही समय उत्पन्न होवै हे 
|... ओरौ रन्नुभआदिक अधिष्ठानके ज्ञानतेकहीसुमय रीन होवै ` 
2. धा रीति सर्पीदिक मवि वाच्च अविद्या अंस स्पादिकः 


~+ < 
| विषयक्रा उपादानकारन है, ओं साछीचेतन आश्रित अंतर 


+ 


= "न्दः ~ ~ ~" "म स व +, कन्कयातनिणः 
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ह ओ अधिष्ठाने विपरीतखश्राववारा अन्यथाखरू 


ॐ 


ञौ चमन तौ साखी आशितं अंविदयाकाही तमोगुनअंस 
विषयङूप परिनामकू भप्त होत है. ता अविदाम सत्वेगुन- 
ऊंस ज्ञानरूप परिनामकुं भाप होते है. याते स्वममे अतर अ- 


` - विदाही विषय ओ ज्ञानं दोनूंका उपादानकारन है. याही 


ते बाच्रज्जुसर्पादिफ, ओ अंतरस्मपदार्थ, साद्ीभास्य क- ` 
हिय हे. अविद्याकी उन्तिद्रारा जाकृू साखी भासै, कच्िये ` 
भकासे सो साद्ीभास्य किये 

रज्जुआदिकनभे अनिर्वचनीयसर्पादिक, ओ तिनका . 
ज्ञान भम.कहियि है, ओ अध्यास करिये है. सो भम अ- । 
विद्याका परिनाम है, ओ चेतनका विवर्तहै, उपादान का 
रनके समानखभाववाखा अन्यथाखरूप परिनाम कि 4 
वते किये है- उपोदत्न्कारन अविद्या सा अनिवचनीय 
है. रज्ुमे स्प ओ ताक ज्ञान वी अनिर्वचनीयहे. या 
ते रजुस्पं ओ ताका ज्ञा अविद्याके समानस्वभ्ाववाखा 
अन्यथाखखूष किये अविद्यत ओरपकारकां आकार है. 

अवियाका परिनाम है. तमै रज॒अवच्छिन अधिष्ठान, 
चतन सतहप हे, सपं ओं ताका ज्ञान सतै विखुखन ह. याते 
रगुप्तप आ ताकरा ज्ञान जधिष्ठानचेतनतें विपरीतसखशाववा 
< अन्यथाख्वह्ृप कहिये चेतने ओर भ्रकारका न 








४ । 


भिथ्यासैकरा अधिष्ठान रजुउपहितचेतन है, रनज्नु नही | 
स्पकी न्या रजु बी कल्पिभ है कत्पितवस्तु अ 
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न्यकस्पितका अधिष्ठान वनै नही. यात रज्नुउपहित चेत- 


--~नही अपिष्ठान है, रजु नही. ओ रजुविशिश्क्‌ं अधिष्ठान 


कहे, तौ वी रनु ओ चेतन दोन अधिष्ठान होगे. तहां र- 
जुभागमे अधिष्टानपना बाधित है. याते रजुउयहितवेतन- 
ही अधिष्ठान हे, रज्लुविशि्टचेतन नही. तैस सर्पे ज्ञानका 
साद्धीचेतन अधिष्ठान है. यारीतिसे भमस्थानभे विषयका 


नही. ओ विशेषरूपे रज्नुकी अपतीति अविद्यां छोभद्ा- 


| ॥ रा दोनूकीः उत्यत्तिमे निमित्त हे. तैसे रुका ज्ञान दोनंकी 





निटक्तिमे वी निमित्तकही है. याकेविपे 


एेसी संका होवेहैः- 


गज्लुके ज्ञानते सर्पकी निटत्ति वने नही. कहै, मिथ्या 
वस्तका जो अधिष्ठान हेव, त। अधिष्ठानके ज्ञाने मिथ्या. 
की निटत्ति होवे है, यह अद्धेतवादका सिद्धांत है. ओ मिथ्या 
सर्षका अधिष्ठान रजुडपहितचेतन है, रज॒ नही: यतिं र- 
ज्लुके ज्ञानते सपकी निटत्ति बने नही या संकाका 


यह समाधान है 


वै, तहां आवरनश्ग उ्तिका भ्रयोजन है. सो आवरन अ~ 





समानाकार अंतःकरनकी ठत्तिते रन्तुअवदिनचेतनका 


नि 


ओं ताके ज्ञानका उपाधिकेदसे अधिष्ठान भिन है, एक ` 


रज॒ भादिक जडपदार्थका ज्ञान अंतःकरनकी दत्तिद्प 


नकी सक्ति हैः यातं आवरन जडके आर्त है नही, किट्‌. ` 
१ जकर अधिष्ठान जो चेतन, ताके आधित है. यतिं रजु-. 
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ही आवरन भंग होवे है दत्तिम -जो चिदाभास है, ताते | | 
रुका भकास हवै है. चेतन स्वयमकास हे, तामे आशास 
ˆ सका उपयोग नदी. यह भरक्रिया सपण आग भतिपादन 
को, इसरीतितै चिदाभाससहित अंतःकरनकी दत्तिषप 
ज्ञाने जो दत्तिभाग, ताका आवरनभगरूप फर चेतनम 
^ . हेव है, ओ चिदा्नासश्रागका धकासरूप फर रम होवै 
हैः यतिं एन्तिज्ञानका केवरुजढरज्जु विषय नहः कितु 
 अधिषानचेतनसहित रज्लु साभासदत्तिका विषय है. इसी 
।  कारनते सिद्धातम्रंथमे यदह ङिख्या है- “ अतःकरणजन्य 
इत्तिज्ञान सारे ब्रह्मकू्‌ विषय करं हे. ° या ध्रकारसं रल्ुज्ञा- 
 . नर निरावरन होयके सर्पका अधिष्ठान रज््‌अवल्िनचेत- ~ 
/ < “ नका बी निजपरकासते शान होवे है. यातं रजुका ज्ञानही 
। सर्के अधिष्टानका ज्ञान है. तपि सर्पकी निटन्ति संभवे ह 


अन्यस्क 
थ्पि या रीति स्थकी निरन्त रजके ज्ञानतै संभवे 
है, तथापि सर्पके ज्ञानकी निटत्ति संभवे नहीं काते, सपंका 
अधिष्ठान रजुअवछिन खेतन है. ओ सर्पके ज्ञानका अ- 
धिष्ठान साीचेतन है. पू्वैउक्तपरकारत रनुन्ञाजसें रजुभव- 
छ्िलचेतनकाहा भान होवे है; साखीचेतनका नही. याति 
[` + कातता इयते बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान सादी चेतनं १ 
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0 
| `... समाधान यह हैः- 
| | विषयके आधीन ज्ञान होवै है. विषय जो सर्प, ताकी 
निटन्ति होतेही सर्पके ज्ञानकी विषयक अभावते आपही. 
निटठत्ति होवे है. 
ओर जो ठेस करैः कत्पितकी निरत्ति अधिष्टानज्ञा 

नविना होवै नही ; ओ सर्पका ज्ञान बी कर्पित है; ताका 
अधिष्ठान सादीचेतन है; ताके ज्ञानविना कस्पितसर्पके 
ज्ञानकी निढत्ति बने नही 

।  ताका समाधान यह हैः-निढत्ति दोभकारकी होवे है 
4 ; एक तौ अल्यंतनिरत्ति होवे है, ओ दूसरी कारन जो क्य, ` 
४+सोः बी निढक्ति किये है. कारनसहित कार्यकी निढत्ति 
` अव्यंतनिटत्ति किये है. सारेकस्पितवस्तुका कारन अधि 

ानके आभित अज्ञान है. ता अज्ञानसहित कस्पितकार्यकी 
निदत्ति तौ अधिष्ठानज्ञानतेही होवि है. परंतु कारनमे क्यः ` 
प जो निटन्नि, सो अधिष्टानज्ञानविना बी होवे हेः 
सुषुपि ओ भर्यमे सर्वषदार्थनका अज्ञानमे ख्य अधिष्ठा- 
नज्ञानसै बिना होवे है तहां सर्वपदा्थनके रयम निमित्त, 
॥ ्नोगकै सन्मख कर्मका अश्नाव है. तसै अधिष्ठान साीके 
| ज्ञानविनाही सर्ज्ञानका ल्य होवै है. .तहां सर्षज्नानका 
^. (षय जो सर्पतरका; अभाव सर्क्ञानके रयम निमित्त है, 
‰ ~या भकारं स्पकी निति रनुक्ञानतै होवे हैः ओसर्पज्ञा 
॥ . नकाः बिषय जो सर्ीताके अक्क सर्ज्ञानका खय हो वेह 





















~+ 
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अथवा, सष ओ ताका ज्ञान दोनूकी निटत्ति रजुज्ञा- ॥ 

नही हेव है. काते, जव रज्लुका भत्यछन्ञान होवि त॑ | 

ज्तःकरनकी उत्ति नेबद्वारा निकसिके रजुदेसमे भाप्त होवे | 

है, ओं रज्तुके समान उंत्तिका आकार होवै है. यतिर- | 

के भत्यसमय दत्तिउपहितचेतन, ओं रजु ध 

तन दोनू एक हवै है. तिनका भेद रहै नही. | यामे यह .. 

हतु हैः-चेतनका खरूपं तो भेद कटू बी नही, कितु उ- 

पाधिके भदे चेतनका गोद होवै है. टत्तिउपदहितचेतन 

ञौ रज्जुउपदितचेतनका भेदक उपाधि, त्ति ओ रज्जु है. , | 

,  सोरत्ति ओ रज्जु भिनभिन्न देस स्थित होवै, जब तौ उ- ह 

। प्राधिवारे चेतनका भेद होवे है, ओ दोनूंउपाधि एकदस: 

~. अं स्थित हवै, तव उपहितचेतनका भेद वनै नही. यह्वाः ` 
। ती बेदातपरिजापादिक पंथनमं छिखी है. भिन्नदेसमे स्थि- 

, + उपाधितेंही उपहितचेतनका भेद होवै है. एकदेसमे जब ` 

. .  दोनूउपाधि स्थित वी होवे, तव दोउरउपाधिसे उपहित बी 
। चेतन एकही हवै है. या भकार रज्जुके भर्यछज्ञान समयं 
†  रज्जुउपहितचेतन ओ दत्तिउपहितचेतन एक है. तहां सा 
४ खेतनही दत्तिउपहितचेतन है, कहते, अंतःकएन ओ ताः 
कौ दत्तिमे स्थित जो तिगका भ्रकास॒क चेतनमाच्र, सो सा- 

। छी कद्िये व 

`. उपहित सनका अभेद होवै है 





५ “५ 4 ४ ग्‌ 
। ` नका र्जुज्ञानसे भान होत है. ओ रज्जुउपदित 
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ˆ रज्जुज्ञानं समय अंधिष्ठानसाीका भान होनिते कस्ितसर्ष- 
--लक्ञानकी निटत्ति संभवे है. किवाः- 

` कूटस्थदीपभे विधयारण्यसवामीन यह धक्रिया कही 
 दहैः- “आभाससहित अतःकरनकी इत्ति इंद्वियद्वारा निक 
, सिके घटादिक विषयकं भकासै है. घटादिकं विषय, ओ 


। तैसे आश्राससहित टन्तिरूप तिनका ज्ञान, तथा आभाससः , 


हित अंतःकरनरूप ज्ञाता, इन तीनकूं सादी भकासे है.” “यह 
घट है" इसरीतिसे आभाससहित उक्तिसे घटमा्रका भकास 
होवे है.“मे घटक जानूं हं" या रीति "भे" शब्दका अर्थज्ञा- 
^. ता, ओ ज्ञेय चड, ओ ताका ज्ञान; या चिपुटीका सासे भ- 
 \ कास होवे हैः या भकारतें सर्वचिपुटीयौका भकासक सादी 
है, साधी आप अज्ञात होवै, तौ चिपुटीकाः ज्ञान सारसे 
वनै नही. यतिं सर्वचिपुटीयौके ज्ञानमें सारछीका ज्ञान अव 
स्य होवे हे. . ता साीज्ञानतें सर्पज्ञानकी निटन्ति संभवे है 
या पूर्व0तितै स्प ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान शिन शिन 
कञ्चा, ताभ इतने संकासमाधान है. या पमे संकासमाधान- 
हष विवाद्‌ ओर बी वडत है. यति; | 
सर्प ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकी है. यह पछ 












मेवे रै, सो-भमाता अथवा साकीके आश्रित हेव है, बाटः 





| - ` कै हैः तहां वाञ्च जो रन्ुचेतन है, ताकु सर्पं ओ तके ` | । 
| [ॐ अधिष्ठान करै, तौ वनै नही. कहते, जितने ज्ञान ` 


क 1 क, 
“ त जो । ं रल्लुचेतन = 9: र #,* 
\ `जो रजुचेतन ताके आशित ज्ञान ५ 
- (त 0 = ^~ २४४ - 
") "1 सर्षके ¶ वथ) साीचेतनन्‌ ऋ 
क प ज्ञानका. = , ४ ५: 
६ ॥ त, अधिष्ठाने । 


०१९० - चतुर्थस्तरंगः ष. ( | 
मनै, तौ सरीरके अंतर अंतःकरनदेसमै सर्षकी भतीति चा- ^ 
हिय; रज्ुदेसमे सर्पी भतीति नही चाहियेः अंतर उषजे-- 
सर्पकी बाहिर भीति मायाके बरत मनि, तौ आलख्या- ` 
तिमतकी सिद्धि होवैगी. इसरीतितै रजुउपदितचेतन, ज्ञान- ' 
का अधिष्ठान वने नही. ओ अंतःकरनउपहितचेतन, सर्पक्रा । 
अधिष्ठान बने नही. यात सपं ओ तके ज्ञानका अधिष्ठान । 
एकं नही वनै. तथापि रन्नुके समीप भाप्र जो अतःकरनकी 

 इदमाकारटत्ति, तामे स्थित चेतनके आशित अविया, सर्पा-. 4 
कार ओं ज्ञानाकारपरिनामकुं भाम होवै है. ठत्तिडपदहित- ॥ 
चेतनम स्थित अवियाका तमोगुनअंस सर्पका उपादानका- “ 
रनहै. ताहीभे स्थित सत्वगुनअंस सर्षके ज्ञानका उपादा-^् 4 । 
नकारन हे. सर्पं ओ ताके ज्ञानका दत्तिउपहितचेततर ५ 

< अधिष्ठानं है. रत्ति, रजदेसमे बाहिर गई, यातं दत्तिडप- । 

) ती बाहिर हे. याते सर्पका आश्रय वनै है. जितना 

^ तकलका स्वप होवे, उतनाही साद्धीका श्प है 
दे अर सवित जो. अंक, सोई सिल. 

लामू भात होवै है. यानैः रक्तिउपहितचेनन 
न क सादी है. 
(9 आश्रय बनं है. रजुका जव साखछातकार होवै 
तव.रजुबेतन ओ त्तिवेतन दोनं एक होवे हे, यात = | 
. शानत सप ओ ताके ज्ञानक्ती दनि वी कन ह. ` ` 
= हा एक स्नु दसपृत्षनकूं किती स, किमी 


। ॐ वसी माजा किती पथिवीकी दरार, किद्‌" 
3 इसरीतिरं "4 स १ | दरार किसी कर | 
जरत भमभिन तीनि का । 
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रं 
। बूरं सपंही भतीत होर, तहां जा पुरुष रजुका' सा्ातका- 
, ~-होवे है, ताकी दत्तिवेतनभै करिपित अभ्यासकी निदन्ति 
होवे हे. जाकू रजुज्ञान नही होवै, तके अध्यासकी निद- 
वे नही. यतिं उत्तिचेतनहीं कर्मिका अधिष्ठानं 
हे, रज्नुआदिकविषय उपहित चेतन नही. जो रज्लुउपहितं 
चेतनकू्‌ सर्षदेडादिकनका अधिष्ठान मानै, तौ दसपुरुषनकुं 
प्रतीत जो होवे दसपदार्थ, सो एकएककू सारे भतीत इये - 
चाहिये. ओ हमारी रीतिं तौ जाकी उत्तिचेतनमे जो पदा- 
यं कल्पित है, सो ताहीकू्‌ भतीत होवे, अन्यकू नही. इस 
रीतिसे बाद्यसर्पारिक ओ तिनके ज्ञानका ठत्तिउपहितसाद्धी 
अधिष्ठान है. स्वमके पदार्थ, ओं तिनके ज्ञानका बी अतं 
.4क्ररन उपहितसाखीही अधिष्ठान है. या भकार सत असतसै 
विर्न जो अनिर्वचनीय अवियाका परिनाम अनिर्वच 
नीयसर्पादिक, तिनकी ख्याति किये भतीति ओ कथन, 
` सो अनिर्वचनीयल्याति किये है. ५० 


शिष्य उवाच. 
| | दोहा - ४, 
यह मिथ्या परतीत दै, जामे जगत अपार; 1 
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श्रीगुरुरुवाच. . 
` दोहा. . 

तव निजरूप अज्ञाने, है मिथ्याजग भानः 
अधिष्ठान आधारतूंरजु भुजंग समान.५२ - 
टीकाः- हे सिष्य ! तरा जो निजरूप करिये ब्रह्मरूप 
करिके अज्ञान, तिसंते मिश्याजगत भतीत होते हे. यातं 
जगतका आधार ओं अधिष्ठान तृ है. जैसे रजके अज्ञानतै , ॥| 
भिष्याशुजंग पतीत होवे है, तहां भिथ्याभरुजंगका आधार ।॥ 
अधिष्ठान रजु है. ययपि मि्यासर्पका अधिष्ठान 
ष्य द्वितीयपच द्तिउपहितचेतन है, ओ भथमपद्मे र. 
चुउपदितचेतन दै, किसी रजुअधि्ठान नही, तथा 
( पि भथमपचमे चेतनमे अधिष्ठानपनैकी उपाधिं रनु है 
\ चत स्भूजद्षपे रजु अधिष्टान कहिये है. जे | 














। जतं भिध्याभु- 
+ जगका अधिष्ठान तथा आधार रजु है; तैतै भिध्याजगत- 
` करा अधिष्ठान ओ आधार तुह 


| या स्थानमें = = जेवरीके ॥ 
 हैएकतौ हं रत्य हः जेते जेवरीके दोखरूप ॥ 
24 इं ॐ = भाता पमष हः धक विेषष्प ह 'सामान्यदप | 
> रीति ह. भिथ्यासर्पसे ( १ निसेपङूप ५ रजु = है ८ यल सष = 93 ५ | 
1 सं अभिन = तिक © (की घा ५॥ 
न हायके भांतिकाख्म वी भर्त 
` आकार र ध हे. ओजो लर 
इरि नो चव लकी पीति याति 

` ~ “ "' रजुका विसेयह्षप ॐ, तरे व ० | 
("त क नी ॥ ४ 1 ५ ः बी $ ५ 
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क ~त काकि 
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दोरूप है. एक सामान्यरूप, दूसरा विसेषूप, सतङ्प 
सामान्य हे. 'असंगता कृटस्थता नित्यमुक्ततादिक विसेष 

रप है. काहेते, ५ स्थूसु्ठमसंघात है” याँ स्थर सू 

मसंघातकी भातिसमय वी मिश्यासंघातै अभिन होयके- 

सतरूप भरतीत हावे हे. याते आत्ाका सतखरूप सामान्य 
रूप हे. ओ स्थूरसूमसंघातकी भआंतिसमय आलाकरा 

असंग कूटस्थ नित्यभुक्तस्वरूप धतीत होवे नही, कितु अर्स. ` 

गादिर्वरूप आत्माकी धरतीति इवते संघातभांति दुरि होत 
है. यातं असंगता, कूटस्थता, नित्यमुक्ता, व्यापकता- 
ˆ दिकि विसेषरूप हे. सर्वभरांतिमे सामान्यङूप आधार कहिं 
भये हं. ओं विसेषरूप अधिष्ठान किये है. जेते सर्षका 
आश्रय जो जेवरी, ताका सामान्य ५ इदं ” , खूप सर्पका 
आधार है ओ विसेष रज्नुखरूप अधिष्ठान हे. तैसे मिथ्या 
भरपंचका आश्रय जो आत्मा ताका सामान्य सतरूप भप 
चका आधार हे. ओ असंगतादिक विसेषहूप अधिष्ठान 
डे. इसरीतिसे आधार ओ अधिष्ठानका सर्वज्ञा नाम 
मुनिनै किचित्‌ भेद प्रतिपादन किया है. ५२ 


शि 
< दोहा क 
| (@? गवन मिध्याजगतकां, ट्टा किये कान; | -\ 
अधिष्ठान आधार जा, दृटा हाय न तान. ५३ 


` :. अर्थं स्य्ट. भाङ्ग यह हैः जगतका आधार ओ अधिः 
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भन्ति 


छान आला है, यात जगतका ट्टा आलां भिन्न कञ्चा 
` चाये, जेस सर्पका आधार ओ अधिष्ठान जो रजु, तसै ~| | 
` भन पुरुष सर्पका दृटा है. ५२ 


हि... पुरुरुवाच 

चोपाई. | 
` मिथ्यावस्तु जगतमें जे है, | 
अधिष्ठानम कसित ते है; : 11 
अधिष्ठान सो दिविध पिक़नहर, ` 
इक चेतन दूजो जड जानु. ५४ ६ 
अधिष्ठान जडवस्तु जहा है, „^ 
।  द्शतातंभिन्नतहांहैः ~ | 
जहां होय चेतन आधारा | 
तहांनद्शहोवैन्वारा.५५ 


| 4 अ 4 यहं ह्‌ जहां जड अधिष्ठान होवै । 


शोभां अपि्ानही दा होवै है, निल नद, ५५ 
प ॥. 4 ; दहि 
^ चैतन भिच्याखभको, अधिष्ठान निर्धार 
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विचारसागर. ` = १९९ 

स्वमका दृष्टा है, तैसं जगतका आलाही अधिष्ठान है, सोई 
-दध्य हे. यह संका ओ समाधान स्थूरढटिसे जेवरीकुं स्॑- 

का अधिष्ठान मानिके कहे है. ओ सिद्धातमतभें तौ सर्षका 

अधिष्ठान साखीचेतन है, सोई ट्टा है. यतिं सारेकल्पितका - 

अधिष्ठानही दष्टा है. संका समाधान वनै नदी. ५६ 

दोहा. ` | 

इम मिथ्या संसारदुख, ढे तोम श्रम भानः 
ताकी का निटत्ति तू! चाहे सिष्य सुजान. ५७ 
।  दीकाः- हे सिष्य! इसरीतिसें तेरेविषे संसाररूपी इःख, 

मिथ्याही तिस भतीत होवे है, ता मिथ्याकी निदत्तिकी 
राह वनै नही. द्टातः- जैसे वाजीगरने किंसी पुरुषकू 


मिथ्यासन् मंघ्रके वसै दिखाया होवे, ताके मारनैविषे बह 
पूरुष उद्योग नही करता, तैसे भिथ्यासंसारकी निटत्तिकीं 


चाह बन नही. ५७ 
शिष्य उवाच. 
| चोपाई 
जग यद्यपि भिथ्यां गरूदवा, 
4 तथापि मेँ चाहं तिरि छव; 
+ खञ्न भयानक सा भासे, 
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` चाति ब्दै जातिं जग दाना, `. 
` सों उपाव भ्राखो भगवाना; > 
तुम समान सतगरुनरं जना, ` 
^ श्रवन फूकदेवंचक नाना. ५९ 
टीकाः- हे भगवन्‌! आपनै कद्या जो “जगत तेरेवितै 
मिथ्यारूप करिके हैः ओ सत्यूप करिके नहँ” सो यय्य- । 
 पिसत्य है, तथापि हे भगवन्‌! सो मिथ्यारूप कर्कि वा । 
जा उपाय करिके मरनादिक संसार भेरविधै शान न हवै, ` 
सो उपायं आप कहो. ओर आपनै कल्चाथा, जो “ मिथ्या- । 
. धो साधन चाहिये नही" सो वार्त वी साव, ; 
पु हे भगवन्‌! जार मिष्यापदार्थं वी ुःवका ह होद्^..^ 
¦ वाह मिच्यावी साधने दूरि करना योग्य, जते 
^ परुष्दूः भतिदिनि भयानकसवम आवते हो, सो मिथ्या बी 
( तः हेषु तिनके वी दूरि करनैकू जप ओ पादपरछाङनादिक 


~ 9 


 . नानासाधन अनुष्ठान करै है, तस यह संसार मिथ्या वीरै, 




















पु जन्माद्किदुःवका हेतु मरक भतीत होवै हे. यत चं 
ध सारकी निदत्ति चाह हूः आप कपा कर्कि उपाय बतावौः 
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| ` निज हियनिश्चयं आनि,रदैनरंचक सेदजग.६० 
7 रीका हे सिष्य! जोत जगतरूपी दुःखकी निटत्तिका 
साधन पूया, सो हम तेरेव भथमही कही दिया, तिसवी 

चेतुं टृढ निश्चय कर) तातं जगतहूपी खेद रहै नही, ६० 


द्ह्वि. 
निज आतम अज्ञानते,वदै पतीत जगखेद्‌ ; 
नसे सु ताके बोधते, यह्‌ भाखत मुनिवद्‌. ६१ 
जग मोम नहि “ह्च मे” “अहं नह्य" यह ज्ञान 
सा तों सिषमं कलयो, नि उपाय को आन-६२ 
( . . 4 दीकाः-हे सिष्य ! अपने आलखरूपके अज्ञानतै जग 
(~-तहपीः चेद भतीत होवै है, सो आमज्ञानते मिरे हे, जो 
| वस्तु ज्ञाके अज्ञाने भतीत होवे, सो तके ज्ञाने मि है, यह 
। नियम है. जेस रज्नुके अज्ञानते सर्प पतीत होवै है सो रजु- ` 
| के बोधते मिटे है, तैसे आसज्ञानते जगत भिदे है, सोआ 
| } सज्ञान हम कहि दिया. जगत तौ मेरेबियै तीनकारुभे है 
^ नही, काहे मिथ्या है. जो भिथ्यावस्तु होवि है, सो अधि 
0 छानकी हानि-नही करै है. जेते मरीचिकाका जो ज है 
सो पृथ्वीक्रू गिली नही करे हे. तैसे “जगत भतीत बी हतै 
ए । दै परतु मिथ्या है. कचु मेरी हानि करौौविषे समर्थं है . 
1 < ओ मे 4 सत्चित्‌ आनंदषूप अहा खल्गर हं * एसा जो 
निश्चय, ताका नाम ज्ञान है साई मोका साधन है, ओर 
कोई नही, सो ज्ञान हम भरथम उपदेस करी दिया. ६२ 
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| | दोहा. ` ^ | 
कमं उपासने नही,जगनिदान तम नास; ` ~| 
अंधकार जिम गेहभ,नसं न विन परकास.६ | 
ठीकाः-हे सिष्य! जगतका निदान किये उपादानकारन 
तम किये अज्ञान है. ता अज्ञानके नासते जगतका आ- `. 
पही नास होय जावै है. काते, उपादानके नास ये पीडे. । | 
“  करारज रहै नही है. ता अज्ञानका नास केवर ज्ञान कर्कि. । 
है, कर्म ओ उपासना करिके नास हवै नही, कान अज्ञा 
नका विरोधी ज्ञान है, क्मपासना विरोधी नही. दात 
गृहकेविषे जो अंधकार है, सो काहू करियासु दूरि 
हवि नही, केवरु भकाससै दूरि होवे है, तेते १ 
जो अधक्रार हे, सो ज्ञानरपी भकास दूरि हवि है, ओरं 
काटूसाधनष नही. ६३ २. 
स | दोहा । 
ट ^ भास्यो सिष उपदेस मे,जगकंजक हिय धारि 
/ जो घाम संसयरल्यो, सो तप विचारि, ६९ 
शिष्य उवाच.  ॥ 
{क ५ चोपाई | 
व: क गा षगवनंजा कट तुमभाख्या, ` 
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|. ` ताको भजक ज्ञान पिदान्यो. ६५ 
&- =-- ज्ञानरूप वनन पुनिं काना. 
| „  जगमिथ्यासो मं भट चीना; 
सुखखशूप आतम पंरकास्यो, 
दया तिहारीसो महि भास्यो. ६६५ 
पुनि भ्ाख्या “तृ बह्म खरूपं - 
` यह मे लख्या न भेद अनृपं; 
यामे मुहि संका इक आवे, 
जीव बह्मको भेद जनावे. ६७ | 
 टीकाः-हे भगवन्‌! आपने जो कद्चा, सो म आपके 
(“अधन सत्य जान्‌ हं. आपने कट्या जो “जगतका कारन अ 
^ ज्ञान है, ता अज्ञानके नास करिके, जगतकी निरन्ति ज्ञान 
करिकि होवै है,” सो वात भे जानी. सो ज्ञानका खर्प 
१ आपन कद्याः-“ जगत मिथ्या है. ओं जीव आनंदखरूष 
, ड. सो बरह्मसँ भिन्न नही. कितु्रलमरूप हे. एसे निश्वयका 
। नाम ज्ञान है. ताकेविंपे जगत मिथ्या है. ओ जीव आनंद्‌- 
¦ सवप है. “यह वार्ता मै जानी. परंतु “ जीव ब्रह्म दोन 
| एक ह~ यह वार्ता नदौ जानी. काहे, जीवत्रहमकें भेदक 
८. जनावनेवाखी संका भरे वयम “फुरे है. ६७ | 


अथ संकाकी चौपाई -. 
पन्यपापका हूं मं कत्ता, + 
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 .  जन्ममरन ओसुखढुख प्ता; ~. | 
ओर अनेकभ्ातिजगभ्ासै, ` ~ --- 
चह ज्ञान अज्ञान जु नासे. ६८ ` | 
च9 प ॥ 
जां यातं विपरीतखरूपा, | 
तार्‌ ब्रह्म कदत मुनि भूपा; | 
कहा एकता कसं जानू! 
रूप विरुद्ध दिये पदिचान्‌. ६९ 
ए टीकाः-हे भ्रगवन्‌! भे पुन्यपापका कर्ता हं ओ तिन- 
का जो फल जन्ममरन, ओ सुखदुःख, निनकूं धारन क 
६ ओं नानापरकारका जगत भेरेविपै तीत होवे है; ओ 
` जगतका कारन्र जो अज्ञान है, तके दूरि करक मै ज्ञान" ++ 
.“ चाह ओ व्रलविषे न पुन्य हे, न पाप है, न जन्म हेन 
 भलनह, न छख दैः न इःल है, ओर को छेष ब्रहमविवै | 
` ओ, क्ञानकी दच्छा नह है. यात हका ओ मेरा । 
 ख्यहष पणय हं. घते दोनू्वांकी एकता वतै नही, ` , 
| यद्यपि मेरेविपे वी जन्मादिक संसार परमार्थं कर्कि हे ` । 
नही, तथापि मिथ्या जो जन्मादिकं हे, -सो भक्‌ $ आतिति ॥ 
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,  . जीवत्रह् एकल धनंसे; 

ˆ ~ एक र्च्छमं समदहैपछी 
फल भोगे इक दूजो सखी. ७० 
पागरहित परकास असंगा, 
वेदवचन यह कहत प्रसंग; 
कर्मडपासन पुनि वड भाखे; 
जीव बह्म यातं हय राखे. ७१ 

 टीकाः- हे गुरो ! मेरे एक ओरसंसय है, सो आप सनौ. 





॥ च 
^, १ 
~ १ 


ई ' 1 (~ 9 0 = 
। । कैषा बह संसय दः जा जीवव्रह्मकी एकताका निश्चय 


परनंसे किये दूरि होय जवे, सो संसय मै आपकर कहूं 
हू आप सुनिके तिस संसयकू दूरि करी. वेदविपै मेने 
एसे देख्या हैः- एक बुद्धिरूपी टच्मे दो पछी है, सो दोन 
समान है. तिनविषै एक ती कर्मके फरक भोगे है, एक 
,  खछ किये स॒द्ध है, भोगरहित है, असग हे, ओ ता भो- 
। । ध प्कासै है. याकेविषे ोगनैवाखा जीव भतीत ` 
हवै है, ओ दूसरा परमातमा भतीत हाव हे, याते उनकी 

एकता वने नहीं 
| ओं वेदकेविपै कर्म ओ उपासना बह्तधरकारके कहे हँ 
{~~ जीवव्रल्की एकताविपै निष्फरु होय जागे. काह 
र ८ {जो आप जीवव्रल्मकी एकता. कहो हौ; सौ ब्रसमविषै जीव ` - 
† के खलपूः अंतरभाब कहो हो, अथवा जीवविपे ब्रहमके 
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सखरूपकं अतरकाव कहो हो ! जो कदाचित्‌ ब्रह्मविषे जीः ` 
बके स्वरूपकरं अंतरभाव कहोगे; तौ जीवकू्‌ ब्रह्मरूप हानेतै त्‌ 
अधिकारीका अभाव होवेगा. याते कम ओं उपासना नि 
ष्फ होगे. ओ जो जीव विपे ब्रह्मके स्वरूपका अंतरक्राव ` 
कहोगे, तौ ब्रहमवूर जीवरूप होनेते जाकी उपासना करिये ~ 
है ता उपास्यका अभ्नाव होवेगा. यातं उपासना निष्फ 
होविगी. ओ कर्मका फर देनेवाखा जो परमाला, ताका 
`  अश्नाव होवैगा. यातं कर्म निष्फरु होवैगे. ओ मीमांसक ` 
जो करे है. कर्मही ईश्वर हे, तिनसैही फर होवै है, सो 
बात्तां समीचीन नही. काहेते, जो कर्म है,सो जडहै, तिन- . 
कफर देनैका सामथ्यं बने नही; यात कर्मका फल इ्वरही, ` 
 . रेवै हे.या रीतिसे परमातमा ओ जीवकी एकता बन नही ७१०. 


ष ` ` श्रीगुरुश्वाच- ~“ ~ +| 










` चोपा 

(  सनट्रसिष्य इक कटू विचारा, 
गहे जाते संका निसलारा; 
घटाकास इक जल आकासा, 


मघाकास महाआकासा. ७२ 
च्यार्किद ये नभके जानहु, . 
चतनकंतथापिछानहः 





¶ विचारसागर ० ११३ 
४. इस ब्ल हिय जानै रहिये. ७२ 

३ जब इनको तूं ङ्प पिन, 

| निज संका तवही सब्र भाने; 

| यात सुन इनको अव भेदा, 

| नसं सुनत जन्मादिक खेदा. `€ 
| रीकाः- जो तरेक संका इई है, तिनका निस्तार कहिये 





। निराकरन जातं होवे, सो विचार में कहूं हूः तूं खन. जैसे 

| ॥ एक आकासं च्यारिभेद हैः- एक घटाकास है, ओ एक 

जराकास है, ओमेघाकास है, ओ महाकास है. तैसे एक ` 

चेतनके च्यारिभेद है. एक कूटस्थ है, ओ जीव हैःओ ईश्वर 
ओ ह्न है. येच्यारिषेद आकासकी न्याई चेतनविषै हें 

। हे सिभ्य ! जव इनके खरूपकर तूं भरी भरकारसे पिखानैगा; 

। तब अपनी संकाका तृ आपी समाधान जानि ठेवैगा. यातै 

॥ भं इनका खूप वर्नन करहु, तू खन. जाकूर सुनिके संसय 

¦ , रहित ज्ञान हाइके जन्मादिक इःखका नास ७४ 


अथ घटाकास्च बर्नन 

| ^ जठपूरित धटकृ जु दे, जितना नभ अवकासः 
(^ _निपुनःपंडित करै ताद घटजाकास. ७५ 
` . दीकराः-हेसिष्य ।जरर रे चयद जितना आकास अव 

| कास देवे हैःतितने आकासनपंडितिजन घटाकास कहँ ह,५५ 
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अथ जलाकास वनन. -. . 
` लल | 
जलपृरित घटम जुं पुनि, है नभको आभासः; 
घटाकासयुत विज्ञजन'भाखतजल कास. ५६ 
टीकाः- हे सिष्य ! जरै भग्या जो घट है, ताकेविषै 
नछत्रादिसहित आकासका भतिविव होवै हेःसो आकासका 
भरतिषिव. ओ घटाकास, दोन मिरे इये जराकास करिये , 
हे. याकेविषे, ३ | 
 कोईदसंकाकंरेदै- 
`  आकासक्ा भतिविव नही होत हे. कितुकेवरु नछादवि< 
कनकाही भतिविव हव है. काहतै, आकास खरूपकःरिके ` 
। रहित हे, ओ रूपवारेपदार्थका भतिधिव होवै हे. यात आ- 


ङेषदा होवे हे. य 
कासका भतिविव बने नही. एसी संका करे है, ७६ 


। . . ताके समाधानका दोहा. ` 
, ॥ जो जलम जकासको, नहि परतिविब खाई; 
 योरेमे गंभीरता, भतत किरि भाई ५० 
धां जलम व्योमके, रसि आभास सुजान: 
सपरित जिम सब्दते द भतिष्वनिको भान. 
त नो 1 भतिविव नही हो, 


म वेष मनृम्ययस्मिन गंीरताकी जो 
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१ बिचारसागर.  , ९९५ 
( भरतीति होत है, सो नही इई चाहिये. याति आकासका भति- 

( - बिव अंगीकार' करना योग्य है. ओ जो कह है. “ रूपर- 
हित पदार्थश्म भतिविव नही होवे है” सो वी नियम नही 
है. काहे, रुपरहित जो सब्द्‌ है ताकी भतिष्वनि हवि है, - 
॥ सो.सब्दका भतिविव है. यातं रूपरदित जो आकास हे, 
 , ताका बी भतिषिव वनै है. ७८ 


अथ मवाकासं बनन 


दाहा ५ 
जो मेघहिअषकास दे,पुनि तामं आभासः; - 
तिन दोनंकं कहत ई, बुधजन मंघाकास., ७९ 
"टीकाः मेव जो वादरु, तिनक्रं जो आकास .अवकास 
देते है, ओं मेचके जरभे जो आकासका भतिविव हे, तिन 
दोनृकुं मेघाकास कहै है याकेविपे, ७९ 


नू 
कोई संका करे देः- 

जो मेघ तो आकासविपै है, तिनमे जर ओ आकासका 
-भ्रतिविव दीखैं विनाकैसै जाने जावै है! 
ताके समाधानका दोहा 
मेष अनंतजल, उद कसहित इहि इत; दक 
^` नहीं नभआभ्ास विन इमश्रतिविव समेत्‌.< ० .. 
| # रीका काः यदपि मेघविपै जर ओ आकासका भतिबिब 


> 
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परत्य नही डे, तथापि अनुमानकरिके जानि ज्रवै हे. मेध ` 
जो जलकी दषटि करै ३, यं रेसा अनुमान होवै दै -रूर- 
मेधावि जक है, जो मेधां विषै जरु न होवै, तौ जरुकी 
` दटि मेषसै नह हवै, ओ मेघाविपे जर है, सो आकासके 
प्रिधिबसहित है. काहे, जो जरु होवे है, सो आकास्‌के 
भतिविवबिना नही होवै है. याति मेधांविपै जो जकर हे, 
 सोवी आकासके भतिविबवाखा है. इसरीतिै मेघविधे 
. जरु ओ आकासके भतिविवका अनुमान होवै है. उदक 
ओ दक ये दोन जरके नामरहै. ८९. 


5 £ 
अथ महाक्छाञ्ल बनम्‌. 
दोहा. (- 
` बादर प्ीत्र एकरस, व्यापक जो नभरूप; ~ ~ 
महाकास तावं करै, कोविद वुद्धि अनुप. ८9 


टीकाः बाहिर ओ भीतर सारे एकरस व्यापकं जो नभ 


{~ किये आकासका खर्प है, ताक अनूप किये अद्धुत- 
+  बुद्धिवाङे पंडित, महाकास करै रै. ८१ 


८ | दोहा. - . 
र चतुभषाति नके कहे,टच्छन श्रुतिअनुसारः; 
अब चतनके सिष्य सुन, जास्‌ लहै विचारः. > 
1 ` ४ ठ । च्यासिकारके आकासके कर४\.4 
= 6 ! अब्‌ च्यारिभांतिके चेतनके रु च्छन सुन, जाके सनै 
 ,  षिचार किये विचारका फल ज्ञान भा हो, .८२ ` 
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अथं कूटस्थ वर्नन 
दहा 
मति वा व्यष्िअज्ञानको, अधिष्ठान चैतन्य; - 
घटाकास सम मानिये, सो कूटस्य अजन्य. ८३ 
टीकाः- वुद्धि अथवा व्यष्टिअज्ञानका जो अधिष्ठान चे 
तन है, सो कूटस्थ किये है. जा पमे वुद्धिसहित चेतन 
(^ जीव है, ता पमे बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ किये है. 
| ओ जा पछ व्यण्टिअज्ञानसदहित चेतन जीव.किये हे, 
 । ता पछ्मै व्यष्टि अज्ञानका जो अधिष्ठान है, सो कूटस्थ कहि 
। ये दहे. या स्थानविपे यह सिद्धांत हैः- जीवपनैका जो वि- 
^-^ ्तेषन है, ताके अधिष्टानका नाम कूटस्थ किये है. सो कू- 
रस्थ-अजन्य है. उत्पत्तिसें रहित हे. याका अभिप्राय यह 
हैः ब्रह्मसै न्यारा जेसै चिदाभास उन्न हवि है, तैसे 
। यह उसन्न नहि इवा. कितु ब्रहमरूपही है. जसे घटाकास 
|: महाकाससै न्यारा नहीं होय गवा, कितु महाकासरप हे. 
|. यह जो कूटस्थ हे सोदं आत्मपदका रुख्यअर्थं है. ओ 
याहीक भत्यक्‌ कहे हं. ओ याहीकू्‌ निजरूप कहं हे. ओं 
याही. जीवसाद्धी हं. <२ 


अथ जीव वनम्‌ 
| .काम कमर सुचि (४ युद्धि, जो चेतनघ्रतिविवः 


(दः 


` . ५९८ ् चतुभरस्तरंगः. ४ 


जीव कह विदान तिरिजलनककुल्य स ध € 
र टीकाः नात्रा काम ओ कर्मसहित जों वुद्धि हैः वरे 
^ ^ जो चेतनका भतिषिव है, ताक विद्वान कहिये ज्ञानी, जीव 
कहं हसो केवरुभतिमिरवेमाचवूनही जीवक है; कितु जैसे 
 घटाकाससहित आकासकेभतिविवकं जराकास कहै हं नेसे 
| सविव किये विव जो कुटस्य, ता सहित चिदाभ्ासक्‌ जीव 
कहं ₹. यात यह सिद्धा इवाः-वृद्धिभ जो चिदाभास ओ 
, भुद्धिका अधिष्ठान चेतन, दोनुवाकरा नाम जीव है, ८४ 


हि रहा: 
भविष्ठान कूटस्यसे, हे भास बहाल; , 

99 क व विबि जो कूटस्थ, तासहितः आ 

भरतिषिव है, सो कूः 1" यह्‌ भवीति होवे हैः- जो बुद्धिम 

नौ कार व है, आ बाहिरके ब्रल्मचेतनका 

` (5 व का भतिमिव हषे, सो चिब करिये है. सो 
रः र्‌ क: ६ 1 कसा. यातं ताका भतिविव है ; यह भतीतिं 
के अप पतिपादन क हैः जते बडे लाक 
लोलीकी दमक होत फक ह ाकेविप पूरक 
3 ~. ₹;सा खाखफूलका भतिषिव हैः तैसे 
स्फर \ ताकेविपै कूटस्थके धका 
| अस्यमद्ध १ भ सनव ि १,५.६४ 
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अथवा त्रह्मचेतनका भतिविव हं. जसं महाकासका घ- 
| ठकं जखमं पभ्रतिविव होवे हं, ओं भीतरके आक(सका नही 
कहते जितनी गंभीरता जरुविये परतीत होवे है, उतनी गं ी- 
रता भीतरके अकासमें हे नही, सो गं्ीरता अकास्का भ्र- - 
तिविव है यात बाहिरके आकासका भतिविव हे. यह जो 
क हें, “ व्यापक चेतनका भतिविव वने नही; सो आका 
सक दृष्टां संका दूरि होवे है. कहते, जो आकास वी 
॥ व्यापकहे, ओं ताका भतिविव होवे है. तैसे व्यापकचेतन- 
। । का वी भ्रतिविववने ह 
| ओर जो कहै हे, “ रूपवारेपदार्थका रूपवारेपदार्थभे 
प्रतिविव होवे है, सो वी नियम नहीं है. काहे रूपरहित 
/ ---शब्दका रूपरदहित आकासं भतिविव होवें हे. यह पूर्वं क- 
 दि.आए, याते चेतनका भतिविव वने हे | 
इसरीतिसै बुद्धिं आशास ओ वुद्धिका अधिष्ठान चेतन 
दोनंवांका नाम जीव ह, यह कदा. सां जीव त्वपद्का वा- 
च्य किये हे. ओं ताकरेविषं चिदाासका त्याग कर्कि 
केवरु जो कूटस्थ है, सो त्वपदका रुछ्य करिये है. ओं 
अहशब्दका वाच्य वी जीव हं. केवर कूटस्य रकुख्य ह.< ५ 


| दोहा | 
द्विमांहि जजास जा,पुन्पाप फलभागः; 

^ +वनजओासमन सा करः नाह चतन जाग. <£ - 
<1भथ्या नभ्रषट संगञ्युं; ठै क्रिया वड भाति; 


¢ क । 
~ 5 4 र † 
 घटाकास अक्रिय सदाःरहैएकरससाति. <अ 
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टीकाः-यद्यपि जीव नाम चिदाभास ओ कूटस्थ दोन्‌- 
बांका हे, तथापि जीवपनैके जो धर्म हे,सो सरे आभासविर 
है. पुन्य ओ पाप ओ पुन्यपापके फल सुखदुख, ओ लोकां. 
तरविषे गमन, ओं या रोकविपै आगमन, इसत आदिक 
, सार आभाससहित बुद्धि करे हे, ओ कूटस्थ नही करै है. 
नूटस्थविधे केवरु भाति भतीति होवै है. सो भाति 
भतीति बी बुद्धिसहित आभासकू होवै हे; कूटस्थकं नही, 
काहते कूट जो सुहारका अहरन, ताकी न्याई नि्िकार 
परैं स्थित होवे सो कूटस्थ कहिये है. अथवा कूट कहिये 
मिथ्या जो बुद्धि ओ चिदान्नास, ताकेविपे असंगत 
स्थित हाक, सो कूटस्थ किये है. यत कूटस्थविषे भारि 3 
कारिक वनं नही. कितु चिदाभासमें वने ह 9 
ओ अत्यंत विचारसे देखिये तौ पुन्यपाप सहुःख 
गमन आं आगमन केवर बुद्धिम हे, आश्रासमै 
बी नही. बुद्धिके संयोगसै आशास = ९ जरुसहित 
जा घट, सो टेढा होचै > जौ स 
च ५ महाव हओं सीधा होवे है, ओ जतै ; 
आवे हे, ओ ताके संवे व्योमका आक व । 
। इ श आभास संपूनं क्रिया , 
¢ चतन कड बी नही कर हे. तैम कामकर्मरूपी । 
५ 2 १ जो बुद्धिषटयी षट है, सो पुन्ये आदिेके ` 
 पपूनविकार धा है, ओतके संबंधे चिदाभास धरि 
` . ओं कूटस्थ सर्वः विकारं रहित ‰ = ५ (6 
(~ 





र त & ~ जीवये हे १ न्यां कूटस्थक्‌.जान, ` 
„र ल थ निरा जनः 
| ((-0. /॥८11114<51८1 802\//811 ५2187145, सु 97. 1011 | सर्थरेः थ) ८1 
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| । ज्ञानसै प्रतीत होवे है. यानै बुद्धिकेविषे कूटस्थसहित जो 
< विंदाभ्नास सों जीव करिये है. ८७ . 
| यह ओ जीवका स्वरूप वर्नन किया, याकेविषे धाज्ञ 












नाम भाज्ञ है, ता सुषुप्तिविषै बुद्धिका अभाव होवे है. याते 

बुद्धिम आशास वी वनै नही. यातं भाज्ञके खरूपका भति 
„ पादक जो साख्रहै, ताका विरोध होवैगा. इस कारनतै 
जीवका खरूप ओर भतिपादन करे हैः- 
दाहा 

अथवा व्यषिअज्ञानर्मे, जो चेतन आभासः 
--^अधिषठान कूटस्ययुत, कहै जीवपद तास. ८८ 
रीकाः- अज्ञानके अंसका नाम व्यष्टिअज्ञान कहिये 
है ओ संपूर्नअज्ञानका नाम समरिअज्ञान है. ता अज्ञानके 
असविवे जो चेतनका आभास, ओ अज्ञानके असका 
अधिष्ठान जो कूटस्थ हे, तिन *दोनृवाकू जीवपद करै 
यतिं भाज्ञका अभाव नही होवि है. काते, सुषपिविपै अ 
॥ ज्ञान रहे है-जो खुषुपिविे चेतनके भतिविवसहित अज्ञान 
का -अंस है, सोई बुद्धिरूपक्‌ पान होवे है. ओं चेतनका 
~ -भतिविव साथही होवे है. ता चिदाभाससहित बुद्धिम पु 
ह. वदिकसेसार भरतीत होवे है. इस अभिप्रायसें बुद्धिही 

` कहूं सालनविधै जीवपनेकी उपाधि वर्नन करी है. ओ वि 


की हानि होवै है. काहेते, जो सुषंपिके अभिमानी जीवका - 


चारटशितं जीवपनेकी उपाधि „२ (न कनः ८ र 
उपाधि अक्नानहैः ८८ ` 


|+ 
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8 4 
अथ इस. वर्नन.. ~. 
दाहा, ~ 
चित्छाया मायाविपे, अधिष्ठान संयुक्तः 
` भेघव्योम सम इस सो, अंतरयामी मुक्त, ८९ 
` टीकाः-मायाकेविपेजो चेतनकी छाया कहिये आज्नास ` 
ओ मायाका अधिष्ठान चेतन, दोना ईसवर करै है. सो 
इश्वर मेधाकासके सम है. सो ईस्वर अंतर्यामी है. काहेतै, | 
सर्वके अतर भरना कर है; यतिं अंतर्यामी है. ओं सदामुक्त | 
है. काहे वादूः अपन खरूपभे आवरन नही, याते जन्मम- 
नाविक वंधकी भतीति नही. इस हेतुत ईखवर नित्यमुक्त ह( 
ओं सर्वज्ञ है, सर्व पदार्थनके जाननैवाखा हे. यकविपै-यहं ` 
हेतु हैः- मायाविपै जुद्धसत्यगुन है तमोगुन ओं रजोगनसैँ 
. * द्या सतवगुन नही होवै; कितु रजोगुन ओ तमोगुन- 
वू आप दवावनैवाखा होवै, सो सद्धसत्वगुन किये है 
..  सत्वगुनसे ज्ञानकी उसत्ति " होवे है. यात भकासखभ्ाववा- 
\ रा सत्बगुन है. एेसी सत्वगुनवाखी .मायाकेविषे जो चेत- 
, का आभास, ताक चरूपविपै अथवा ओरपदार्थाविपे 
2 आवरन संभवे नही, यत मुक्त है, ओ सर्वज्ञ है, 
ह अधिष्ठान ज चेतनहैःसो ती जीव ओ ईस्वर वह द्विक 
य रहित ह, ` आकासकी न्यादः एकरस है, धै ठ“ 


कपः -- 







५ 


आभास अंसविधै ५ ५ अधिष्ठानविे = 
` ति ॑पनोठहः अभिषठानविते आशास मा ` 
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> क 3." "प ेविनिनििकिच्यन्ि कऋकिक  क, 
+ क क ^" 
४ ५ " ज 
हि + „ 
ब | 






५ हे; जावि खरूपका `आवरन नहीं है, सो मुक्त है 
ईंस्वरमे अ।वरन नही; याते ईसर सदामुक्त हे. ओ जीवविप 
|  आवरन है,सो वंध है. वंधकहिये वध्या हरवा है. काहेतैजा 
। अवियाके असमे चेतनके अ।भासकू जीव कल्या, ता अ- 
 विद्याका आवरन करनैका स्वभाव है. ययपि अविया ओ 
। अज्ञान ओ माया एकही वस्तुक कहै है, तथापि सुद्धसत्व- 
गुनकी भधानतासे माया कहिये है, ओ मछिनसत्वगुनकी 
भधानतासे अज्ञान ओ अविया कहै है. रजोगुन ओ तमोगु- 
। नसे दव्या जो सैत्वगुन है, सो मङिनसत्वगुन कलहिये है 

















ञौ -जीवका आभास अंस, तक्र अविया,खषटपका आवश्न 
। कर हं, यतं जीवमें बंधन है, ओ। ईस्वरमे नर्हा. अधिष्ठान 
। चेतनसहित जो मायामे अ।भासरूप ईस्वर है, सो तत्पदका 
वाच्य कहिये हे; आ! केवरु अधि्ठानचेतन तत्पदका रुख 
हे. जो ईस्वर हे, सोई जगतकी उत्पत्ति ओं पारन ओ संहार 
कर है; यह संपूर्नसाखमे कथ्या है. ताका यह अभिप्राय हैः- 
। न्वेतनअंस तौ अकासकी न्याई असंग हे, ओ आभासः 
स जगतकी उत्पत्ति आदि करे है,ओ ताही विषै सर्वज्ञताहै 
> य य भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह जो करे है,सो बी केवरु आः 
“+ (िखंस करै हैः ओर जो कल रेख्य ड “सो केवरु आ- 


विषे बी इतना गेद &ः- जा आजनासमे आवरन है, ताकेबि- ` 


श्राते तमोगुन ओ रजोगुनकी अधिकता हनत अवियामें ` 


ग: 


` श्द चतुयस्तरंगः ४ 


अथ बह्लस्वरूप वर्नन._ ` 
र दोहा. 
¬ अतर वादिर एकरस,जो चेतन भरपूर; 
,  विभुनभ्षसम सो बह्है,नहि नेरे नदि दर. ९० 
~  दीकाः- ब्हांडके तर किये शीतर, ओ बाहिर जो . 
।  भहाकासकी न्याई भरप्रचेतन है; सो ब्रह्न कद्िये है. सो ` 
बरहा नरे नर्ही, ओ दूरि नही. कारन, जो वस्त॒ अपनैसै , 
^ जिन हतै, ओं देसरूप उपाधिवाखा होवै, सो नरे ओ | 
1 कहि जावे है. प्र भिन नही, कितु सर्वका आत्मा । 
^ हे, ओ देसादिक सर्वउपाधितै रहित हे, याति नेरे ओ दू 
^ नही का जवै. यपि ब्र्सब्दका वाच्य वी सोपाधिक्क “ 
। है. काहेत, व्यापकवस्तुका नाम ब्रहम है, सो व्यापिका ` 










गो भकापकी हैः -एक नौ आपिचिवम्यापकता ह, ओ एक ` 
^ निरपेचिकब्यापकता हे. जो वस्तु किसी पदार्थकी अपे. ` 
व~ 44 । ४ 


ध छाति व्यापक होवे, ओं कितीकी अपे न होवे, ताके- , 

| अ िमपन कय ह जते पीर 
य पक ६, आ केकी भरत 
८ है. याते मायाविपै आपेखिकव्यापकता है, ओ लो बस्तु . 


4.1 


व ' अपेयः होवे, ताकेविपै जो व्याप 
+ ` पठन अपछाः व्यापक होवे, ताकेविपे जो व्यापकता 


(~ कहिये ~> 
„ “ ` निरेचिकव्यापकता किये हे 

+ द ॥ ॥ # ॥ ॥ १ 1 { ४ 
१, न > (9.9 । १.५. --.8०। ह. 
प४ (र ), थ र क ५ ॥ 1. ~त र र =: ध त ¬, क, \ त 
`: , ङ तितः ह नना चेतनके = 
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यातं चेतनविपै निरपेिकन्यापकता है. यह दोन॑भकारकी 
< --~व्यापकतासहिंत जा वस्तु ह, सा ब्र्मसब्दका बाच्यह. सो 
दानूभकारकी व्यापकता मायाविसिष्टचेतनविषै है. काह 
विसिष्टविषे जो मायाअंस है, तफेविषे तौ अपेलिकव्या- 
पक्रत। हे, ओं चेतन अंसविवै निरपेछिकव्यापकता ड, यय 
पि मायावििष्टचेतनविपे निरपेछिकव्यापकता वनै नहीं 
कहते माया चेतनके एकदेसविषे हे. ता मायाविसिष्टचेतनसें 
खुद्धचेतनक व्यापकता अधिक हे; याते खुद्धचेतनविवे नि 
^. रपेछिकल्यापकता हे; तथापि मायाविसि्ट जो चेतन ह, 
। सों परमार्थटृचिकरिके सुद्धसे भिन नही; कितु सुद्धखूपही 
" -ष्हं. याते मायाविसिष्टमे वी जो चेननअंस है, ताकेविै नि 
~-श्पचिकही व्यापकता हे. इसरीतिसे मायाविसिरटही बल्मस 
 ब्द्का वाच्य वने हं. ओं सुद्धचेतन ब्रह्मसब्दका रुछय हे 
` याते इंखरसब्द ओ ब्रहमसब्द दोनुवांका समानही अर्थ ध- 
तीत हाव हे; जिन अथं नही. तथापि ब्रह्मसब्दका तौ यह 
स्वभाव हैः जो वद्भतस्थानविपरै छ्य अर्थक बोधन करै 
हे, ओं काटरस्थानविपै वाच्यभर्थकूं कटै है. ओ ईखरसब्द्‌ 
का यह स्वभाव हैः- जो बहतस्थानमें बाच्यर्थका वोध- 
न करे हे) इतना भेद है. याते खख्यअर्थकृः सेके घ्रहमसब्द 
, का अर्थिन निषूपन करियाद्वै. ९० . 
2. दाहा 















पोगवै, चित्क्टस्य सु सीव, ९9 
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साजसगइकषूप ६, जने भिन्न कुलखाग. ९२. । 


` छक्र छाया ज। इखरका आनासअंस 
` र सवथ द. जेस देहरीके ऊपर धन्या जौ 
, गानु जरूर पका टे. "छाया क्रर्म 
^. शकः यात यह्‌ वार्ता सिद्ध हई 


भागि ह्‌; ओ रंचरभे जो आजासस 


१३६ =, सतुयस्तरंगः 4 


टीकाः- हे सिष्य ! च्यारिभिकारका चेतन क्वा. तामे 
जीवके स्वरूपम.जा भिध्याआकभासञभस हे, सो पुन्यपाचे- 
कए ह. आ तिनके फखकूं भोगे है. ओ कूटस्थ जो चेतन 
ह्‌, सो सीव कदिये सिवूप है. सिव नाम कल्यानका है 
ति धथम जा सका करी थी, “ जो बृद्धिरूपी टे -दो 
पी हे) एक परमामा ओं जीव; » ताका यह उत्तर कचा 
परमात्मा ओ जीवका हून नही करना कितु कूटस्थ तां 
भक सिमान हं; ओ आभास भोगे है | 


दाहा 


कमी छायादेत फल, नहीं चेतने जोग 8 


टीकराः-जौवके खरूपे जो चेननकी छाया करिर्य आ 
गसिथप्त इ, सा कर्मी किये कर्म करे है. ता कर्म करनेवा- 


ह, स। फर दवं ह 


छन ब्दका देदरीदीपकन्याय करिके परवउनतर दानुं ओ- 


7 दीपक दहे, सो 
आ “छाया देत ; 
जीवके खरूपभै जो | 


आ भासअस ह, सो तों पन्यपाप कर ओं तिनका^फरु ` 


। हसा कर्म॑का 
:3 54 | दानू्ांविष जा चतनस्‌ ह्‌, तिसविपें टः 





४ ` बता जाग नही 
म॑ ओ फलका जोग नहा. ओं इखरमें 


१ ह 
१००००... क: 9 ` + 
3 0 + ॥ ` 





जीवेम ज चेतनअंस है, ताचिपे नौ क 
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विचारसागर, ९३७ 


तामे फर देनेका जेग नही हे. ता चेतनम जो कहे है, सो ` 
च हःकारते; चेतन दोनुवां विषे असंग हे; ओ एकरूप 
हे, चेतनम द नही. जीवचेतनकरं जो ईसरचेतनसै, अथवा 
ईस्वरचेतनकू जो जीवचेतनसे भिनन करिये न्यारा जानै 
' सो कुरोग करिये निदन करनैयोग्य रोक है. या कहुनैते 
;‡ दूसरा जो पसन करियाथा जो “ जीव ओं परमातमाकी एक- 
। ता अंगीकार करमैतं कर्म ओ उपासनका भतिपादक वेद 
| १० त = =, स्वर 
# निप्फर होनेगा ताका उत्तर कट्या. जो जीव ओ इं 
^ चचेतनभाग हे, तिनका तौ अभेद है; ओं आभासका भेद हे 
। यति दोनूपकारकेः वचन वनँ है. ९२ । 





स 





च चोपा 

थ ् ५ ध 

| >> अहो सिष्यतें प्रज कीने, ˆ - 
तिनकेयेउत्तरमें दीने; 


` कहे जते तरुमें है पडी, 
इक भागे इक आदि अनिखी. ९२. 
ते चेतन आभास खाये, 

। नभरखायाञ्युं जिन वताय; 

„ ~ कव्योभिन्न कमी फलदाता, 

५ ~, मतिमायाखायासीताताः ९५ 

जीव इसमें चेतनरूपं, ` 

“ कदगंधतें रदित अनुप; 
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९द८ चतुथस्लरंगः ४ 


^ 9 .. ् 
यात अह ब्रह्म यह्‌ जानो, क 
“अ” सब्द कूटस्थ पिङानो. ९५ - ~ 
| मे (4 
।  * “बहलः सब्टुको अथं सु भास्यो. 
महाकास सम लख्य जु रास्यो; 
४ ५ 9, र, स प 
` ^अहबस्ल" निजो लो जानै, ` 
| ताल दीन दखित भ्य माने. ९६ 
| . टीकाः- हे सिष्य! जो तनै भसन कर, तिनके मे उत्तर ` 
कहे. जो ते क्याथा “एक टच्मे दो पी है, एक कगे । 
₹' आ एक इच्छात रहित है. यतिं जीवन्रह्मकी एकता वनै । 
नही याका हमने उत्तर क्या जो “या स्थानम जीकू | 
लल्यका प्रहन नही करना; कितु कूटस्थ, ओं वृद्धिं जु) 
जजास; तिनका ग्रहन करना, सो आपसे घटाकास ओ 
` आकरासकी छायाकी न्याई भिन है» ओर जो तै भ्रल्न 
कियाथाः- जीव नी कर्मउपासना करनैवाला हे, ओं 
माला फर देनवाखा हृ; तिनकी एकता ववै नही ॥ या 
५ का र बी हमनं यह उत्तर कट्या जो “कमं करनेवाला जीव 
`^ हह, जौ फल देनेवाला खर नही है, तु जीवम ज 
। भासत हेसाकर्‌ ह. इस्वरमेजो& न 
हि कत स्यार दका जो गंध किये सना 
8 (५ दसरीरीते हं सिष्य! जीव ओ रहकर 1 ५६९ 
द र (श । दे. यान अहः किये भ्म ब्रह्म टर” रेते < क. ५.4 
4 ह्दका अर्थं तो कृटस्थकृ पि्ठान ओं र ॥ ४ ता 
४ 1 ^-^ 5." = बह्यसब्दका जो ` 


4० १/8 0061100. 01011266 0/66800011 . 
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वि्ारसागर १६९ 


& महाकासके सम-रुकयअ्थं कद्या है, सो जान. ५ अहं ” 

| ^ क्रा” सब्दका वाच्यअर्थका अभेद नहीं बी 
हे, परंतु रुकय अर्थका अभेद हे. ओ हे सिष्य ! जबरगं 
तू “ अहं बह्मास्मि ° एसे नही जानैगा, तवरूग तूं अपनैकू 
दीन मानैगा, ओ इःखी मानैगा. ओ न्यारा जो परमात्मा 
 जान्या है, सो तैरेक भयका हेतु होवैगा. याति ५ ब्रह्न 
ह » ठेस जान. ९६ 


तत्वह ष्ट रुवाच 


| दहन 
~ हो गुर व्दे कोनकू, “अहं बह्व यहं ज्ञान ? 
नहि जान्‌ मे आपके, भाखे विना सुजान. ९७ 
4 रीका हे गुरु! आप कपा करिके कहौ, “ अहं बरस्मा- 
| स्मि” एसा ज्ञान किसकू होवे है! आपके करैविना यह 
॥ वार्ता मे जान्‌ नही हं. सिप्यके चित्तम यह गूढअभिप्राय 
| है ५ में हम हृ ” एसा ज्ञान कूटस्थविषै होवे है, अथवा 
/ आजाससहित बुद्धिम हवै है? जो कूटस्थमे कहौगे, तौ 
. कूटस्य विकारी होवैगा, ओं आभाससहित बुद्धिम कहौगे 
| | तौ वाक “ मै ब्रहम हूं ” एसा ज्ञान आंतिरप हावेगा, काहेतं 
१ 1 4 ठेसा पूर्व कल्या जो “ कूटस्थकी ओं ब्रह्मकी एकता 
क फ आभास भिनन हे. “ यति ब्रह्मसं भिन्न जो आभासं 


। ` सर्षसै जिन्न जो रज्तु, .ताका सपंहृप करिके ज्ञान भांति है 


म किकी + 


` ©©-0. ॥५॥५111५1५81८ 2118५81 \/8/8/188। 20661101. .21011260 0 €6810011 


" ताका ब्रहमहपकरिकि जो ज्ञान' सोः श्रातिही होवैगा. जैसे 


। 


¦ ९०१ घतुर्यस्तरंगः ४ 


| कट अवस्था सात, सुन सिष्य व आक्नासकष् | 


इसरीतिसे आभाससहित द्धिकू्‌ ५ मे ब्रह ष” 
ह र” यह्‌ ज्ञान 
धायं नहीं होतेगाः किन भांतिख्प होवैगा. ओं अकच 


चित्‌ “ अहं तास्मि.” इस ज्ञानवूं भांतिरूपही अंगीकार 
= ्ञानकु्‌ भ्रातिरूपही अंगीकार 

,तौया ति मिथ्याजगतकी निरत्ति नहीं होवैगी, 

क्तु ययार्थ्ञानसे मिश्याकी निट्ति होवे है. जेस रल्लुके 


५ॐ 


५ „° ब्म ह * यह्‌ ज्ञान वनै नही. ९७ । 


सारा. 


भाति दिविध पुनि ज्ञान पिछठानौ । 





 , साक्नास अतिहर्षं अपारा `^ ^ 
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`  सषमवसयाहमनिर्ारा. ‹ क । 
0.2 ०७० 





#॥ 
च 
र. 


विचांरसागर, ` ` . ९४९ 





-~-अथ अज्ञान ओं आवरनखशूप बनन 


दाह्य 

“ नहि जानू म बह्वकू, याकृ कहत अज्ञान; 
 “व्रहच है न नरि भान ग्दै"यदह्‌ जआवरनसुजान 
५ 9०० 

॥ दीकाः- हे सिष्य ! “ में ब्रह्मकू्‌ नही जानूं ह * यह जो ` 
. पुरुष करै है, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है. “ ब्रह्म है नही; 
(ओं नान नही होवे है. इस व्यवहारका हेतु आवरः 
| । न है. आवरनसें यंह व्यवहार होवे हे. काहेते, दो भकारकी 
( अज्ञानकी' सक्ति हैः एक तौ असत्वापादक है, ओं एक 
- 





कानापादक है. तिनं दोनुकरूं आवरन कर है. “ वस्तु 
| नही ह” एेसी प्रतीति करावनैवाखी जो सक्ति, सो असत्वा 
' ` पादक किये है. ओ वस्तुका भान नही हवै है, एेसी भ- 
तीति करावनैवाखी जो अज्ञानकी सक्ति, सो अभानापादंक 
। करिये है. इसरीतिते “ ब्रह्म नही ह” इस व्यवहारकी हेतु 
अज्ञानकी असत्वापादकसक्ति हं. ओ श्रह्म भान नहीं 
हीवे हे ‡ इस व्यवहारकी हंतु अज्ञानकी अण्ानापादक 


 संक्तिहं. इन वानूका नाम आवरण हं. १०० = 
केः अथ घ्रातिबनन्‌. ` 
‡जन्ममरन गमनागमन, पुन्यपाप सुखसद्‌; 








@& 


4 ९6. ( । ४ 1 र 


ह ` ९५९ |  . चतुर्थस्तरंगः ४ ॑ 48 


निजखरूपम भान ब्दै, भांति बखानी वेद्‌. १०१ ` 
 ठीकाः- जन्म आदिरेके जो संसार है, ताकी जो 


-निजखरूप कहिये कूटस्थ भतीति, सो वेमे राति किय | 

है. ओ याहीकृ सोक करै हे. १०१ ४ 

अथ द्विविधज्ञान बनन 
दोहा 


हेविधज्ञान वखानिये,इक परख अपरो; । 


र “अस्तिव्रञ्"परोख रै,“अहंबद्च "अपरो १०९ । | 
6 “नही बक्ञ” या असको,करे परो विनासः; | 
सकलजनियाजालकू,दूजो नसे परकास. १०६ 
/ टीकाः “व्रह्म नही हे या आवरनके असु, ५ ब्रह्न 
दे" रसा परोखन्ञान बिना है. काहे, “ सत्य कान अ. 
नरप ब्रल हे” एेसा जो ज्ञान, ताका नाम पराछज्ञान 
व ६. है, सो “व्रह्म नह है" रेसी भतीतिका विरोधी है, ओ- 
` रका नही. ओ ५भे ब्रह्म ट" एेसा जो अपरोखछन्ञान, सो 

सकरुअविद्याजालका विरोधी है. या कारन “मे अहमवू 
नही जानूं हं” यह अश्चान ओं “ब्रह्म नहीं है 
क गाति नही होतै है "वहं आरन; ओ “भें तरल नर्र--2 
व. कितु  पृन्यपापका कर्ता ओ सुखडुःखका गोक्ता 1/9 
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अथ भीतिनास्र बन॑न 
दह 
जन्ममरन मोम नरी, नि सुखदुखको लेस; 
कित्‌ अजन्यकुटस्य मश्ातिनास यह वेस.१०९ 
। टदीकाः- मरेविंषे जन्म ओं मरन नही हं. ओं सुखड़ 
रका रेस वी नही हे. ओर कोई वी संसारधर्मं मेरेविपे नही 
है. कितु अजन्य कहिये जन्मसैँ रहित जो कूटस्थ, सो “म 
हू हे सिष्य ! इसरीतिसे सर्वं अनर्थका जो निषेध, यह 
.भआरंतिनासका वेस किये खषूप हं. अथवा यह आंतिनास 
ॐ ॐ कटिये उत्तम हेः या जगे कूटस्थे जन्मका निषेध 
"करतत सर्वका निपेध जानि ठेना. कारेते, जन्मपतीतिसे 
। . अनंतर ओर अनर्थं प्रतीत होवे हे. याते जन्मके निषेधते सर्वं 
अनर्थका निपेधे. यह जो भंतिनास हे, याहीक्ू सोक 
नास बी के, हे. १० 


अथ हवस्लसर्ष्‌ बनन 
{ न दादा 
संसयरहित ्वषूपका, दाइ जु अहयज्ञानः 


तव उपज हिय मोद तव, सा तृ हषपिखान्‌.१०५ 
५ -सीकाः- हे सिष्य ! जव तेरेव संसयरहित*अपने ख 


[व » शो + + - 
~ 


न. 


== च 


`" अनकक " कक कक $ क ज क ` + र 1. 1 कक क 
त्र न्‌ 















| (५१ ह जो मोदं छेवेगा, ताक तृ रष पिद्धान. १० 


पका एसा ज्ञान हावंगा; जां ^“ मं अद्रय ब्रह्मखूपदहु”तवु ` 
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कहा अतस्था सात स॑, तोकं सिष्य सुजान; ‡ 
स। सगरा आभासकी, हं तिनहीमं ज्ञान १०६ 
८... 
` . ज्ञान हात हं कनक” यह पदी ते बात; 


 ॑ताकोऽत्तरकल्यो,चरै सु पूव तात्‌. ५०७ 
, -(- अथ स्पटहं 


~. जा ग्ढअभिपायतें पश्च 1 
व जा गढ कन्या धा, ताकृू सि 
^. 4 करे हे कः १ | 











र दाहा 
2 ठह ८ 
^ गगननवजभासकूः, “अट नञ्च" यह ज्ञान ; ॥ 





^. वृमजास्यासोभलस्यो,पुनि संका इक आन. 


के #4 "4 
चकन । ॥ 
> ५ १12. 


६ तः ध । ~प ^| 4 

















95 ९ 
३; 
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क चापाइ 


५ ~ ईजाभास ब्रहते न्यारा 
` असतुमपृवकियोनिर्धारा 
अइ बल्य” सो कैसे जाम! 
आपदिभिनवह्तेमानै, ५ 





ह। 
ध ४. । 





4.2 ४ 


९ 
+ 
^ 
(५५५ 
॥} नि 


` ५ च षै = ५ 
# ‰ । 
ध 4 श 1) ॥ 


ध: 
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 ---स्य ओ ब्र तौ दोनूं एक है, ओ आशास्‌ ब्रसते न्यारा है 

ता ब्रह्मम मिन आभासकू्‌ “ भे ब्रह्म हूं, “ एसा ब्रह्मरूप क 
रिक ज्ञान बने नही. मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सां अल्रूष - 
हे, ठेसा जो आश्ासकूं ज्ञान होवे, तौ यथार्थज्ञान होवे 
'। ओं ५ अहं रल » यह ज्ञान यथार्थ नही वनैः काहेते, अहं 
नाम अपने खरूपका है. जाक मे कहें ह. सो आभासका 
। खहूप मिथ्याहं, यात निन हे. यातं ब्रह्मसें भिन आशाः 
` सका जो वरूप, वाक ब्रह्महूपकरिके ज्ञान हवै, तौ भि- 
४ \ ध्याज्ञान होवे. .जैसे सर्यसे जिन्न जो जेवरी, ताका सर्षप 
धः (+करिके ज्ञान मिथ्या हवै है. मिथ्या नाम श्रंतिका ह. सो 
„ ~ ए तोन भतिरूप कहना वने नही. ११० 


^. दाहा 
' , “अर्ह सब्द्के अर्थको, सुन अव सिष्य विवेक; 
तव हियके जार नसं, संक कटक अनक १११ 

अर्थं स्पष्ट. १११ 
ठंहं ययपि आभासम, “अह्‌ वक्ष” यह्‌ ज्ञान; 
तथापि सोकूटस्थको,ठहं भाप अभिभमान,११२ 
ताको सदा अभेद है, विक्षुचेतनते तात; 
> यःघ समं निजशूपहुः वद्रूपहूः द्रसात- ११३. 


टीकाः- हे सिष्य ! यद्यपि “में त्र हं ” एसा, ज्ञान 
। ् + €= 4: ७ < | | म 


॥ = 

। दीकराः- हे भगवन्‌ ! आपन यह पूर्वं कच्चा जोः-“कूटः 
‡ 

| 
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बुद्धिसहित आभासकू होवे हे, ओ कूटस्थकू्‌ नद्ध; तथापि 
` 

सा आभास कूटस्थकू्‌ ओ अपने सवशूपकू, दोनुवां कु अपः 
आसा जानं ह. ता आलसाका मे सब्द्‌ कर्कि महन होवे हे 

साई अहं शब्दका अर्थ हे 

ता अहं सब्द्मं जान जा हाव ह कृटस्थ, ताका तौ बह 

के साथ सदाअभेद हे. जेत घटाकासका ओ महाकासका 
सदा अगद हं. इसी कारनते कूटस्थका बरह्के साथ मृख्य 
समानाथिकरन बेदांतसाघ्मे क्या है. जा वस्तका जा वस्त 


क सग सवाअगेद होवे, ता वस्तुका ताके संग मल्यसमाना- 1 
धिक्रन किये है, जेस घटाकासका महाकासकरे संग स. | 
दाअभेद हे. यतिं चटाकास महाकास्‌ है. दसरीतिसै घटा- ; ` 


कासा महाकासके साथ मुख्यसमानाधिकरन है. इसरी- \ 


तिस कूटस्थकां त्रमके संग ुष्यसमानाधिकरन देकर ` 
दरस्यका अहतं सदाअकोद हे. यानै मे सन्दे नान जो . 
हाव ह्‌ कूटस्थ, ताक तौ ब्रह्मके संग सदा अगद हे 
1 ` सथ्दम शरान जो होवे है आभास, ताका बहर 
"षन स्वह्पकु वाधिके अगेदहोवै है. उसे मुखका जो पति 
"~ विवर, नाका विवखहूप पुलक सग भतिविवखरूपकु वाधिके 


अगद हाव ह.इसीकारन 
1 त रनतें वदातशाचखविपं आज ।सका ब्रह्न 


-इके जाके संग अम च का ठे. जा वसनुका वाध हो 
` करन कहिये & २८ १ वस्तुक तके वाधसमानाधि- 
~. | प्रतिषिक। ताध हाप्रक-न 

सध अभवद्‌ हाव ह यतिं न 


ते पतिधिव 
नहः एसा रनि्रि्िका मुखकं साथ बाधं न 


इ 0 1.111.911 8112427 ८२1 (20-0. ॥/(1111(11<51101 2118//811 \/2/8/85। 01166101) 700 0\/ 0०1 
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; विनारसागर क 
£ 
 किवा, जसे स्थानुरमेशपुरुषश्रम हायके स्थानुज्ञानसं अनतरः 
(--~युस्य स्थानु है" उसरीतिसे पुरुषका स्थानुसे वाधसमाना- 
। धिकरन होवे हे, तसे आशभ्रासका वाध होईके ब्र्के साथ 
। अभेद्‌ होवे है. यति भें सब्दविपै कान जो होवै आश्रास,सो - 
बह्म ह, न्यारा नही. एेसा बाधसमानाधिकरन आभ्नासका 

ब्र्मके साथ हवि है. इसरीतिसै, हे सिष्य ! अहंसर्ब्दमे भान 

जो होवे हे कूटस्थ ताका तौ मुख्यअभेद्‌ ह, आं आभास- ~ 
 कावाध करिके अभद है. ११३ 
1 ^ 
| तत्वदृष्टिरुवाच. 
1 दाहा 

अहंटत्तिमं भान ब्द, साखी अरु आभासः 

 सोक्रमतेवाकमविनाःयाको करद भकःस.११४ 
: टीकाः हे भगवन्‌ ! आपने कच्चा जो “अहं टत्तिमे 
 साद्धी अरु आभास दोनृवांका भान हाव ह. याकेविंषं 
मं एक वात्ता नहा जानृह. सा कूटस्थ आ आाजास्तका जा- 
न अहंटत्तिविपे कमर होवे हे, अथवा कमस विना होवें 
, है याका अर्थं यह हृ कमस कहिये भिननभिनकारमें 
होवे है; अथवा दीनंवांका एकी कारमं भान हवि हे! 
याका आप मेरेक्रं भकास कदिये"वोध करो. ११४ 


श्रीगुरुरुवाच. ~ ` 
ध ध. 
सावधान दहै सिष्य सुन, भाखं उत्तर सारः 


6-0 (५0711311 8081091 (2181189 01९0007. 00020 09 6० ` 8121851 (0661101. 00266 0४ €्ठवाक्रेगी। ` 


| ॥ 









§ 
६ 
(३ 
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सुनत नसे अज्ञानतमः,बोधभानुउजिथ!२.११९५ 
टीकाः- हे सिष्य ! जो तैन षश्च किया, भँ ताको चार . 
भूतजत्तर कहूं ह, तृं सावधान होंके सुन. कैसा उत्तर है 
याके छनतही बोधरूपी सूर्यका पकास होयके अज्ञानर- 
पी तमकु नासै है.११५ | 


दोहा. 
एकसमयही भान ब्ड साछी अरु आभासः 
&) नतनको विषय, साखी खयंभकास. ११६ 


ह ४. 
ह टीकाः हे सिप । एकही समय साछीका ओं आशना- 
 अहंदत्तिविपे भान होवे दै. सरेषकःरन विधे आजासः 


सब्बे अतःकएनसहित आतासका महन करना. यत दूजों 


किये ॐतःकरनसहित जो आक्नास्‌ हे, सो नै द ~ ` 
ताछी, ताका विषय होर्दके भान हवे ह. & ती स 
भकासद्प करिके भान होवे ड अ धा 
गान हाव ह्‌. ओ अतःकरनकी जं 
भाससहित उत्ति १ 
' ताका विषय सादी नह. ओ 
पदार्थनविचे अ, एसी म 
। ५ दाथनिषं तौ एसी रीति है जव ९. दवियकाञओौ 
(= ६ सयोग हाव; तवे इद्ियद्रारा अंतःकरनकी ोप्त | £ 
, ॥ ८ ^ भमानकारङं भात हवै हैः जते मृगयामि 
' न = = | ध 
2 होवै (> ~ है ^ व २/५ ८५६ 
हवे हैः तेते अंतःकरन्री उत्तिका वी घटे 


| ङ 29 ; मानं , क 8, दय, च 
9 ऽ “9 ९१ ह. सा टत्ति, आश्नास-विना नह ८ 
। ` ९1 क्त आशातसहित है है, काते दन्ति अ > ^ 


4 
4 
क. 


वपि = न 





=. 1 परिनाम पह, अतःकरनका जो 64 
"9 परनि न ताक रत्ति कहं हे, 
14 6120420 ५2120 © 11171151 61124311 \/2121951 00901101. 01011260 0/ छ वापी. ' 





~ यछ केकिकः 8 कक क = 
तो क चक, न्क 
` कू "न काक 
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सतै अंतःकरन सत्वनका कार्य हनति ख च्छ है, याते अं- 
-न्त.करनविषे चेतनका आभास होवे है, तैसे ठत्ति बी खच्छ 
अतःकरनका कार्य है, यतिं टत्तिविवै चेतचका आभास हवै. 
है, ओ ठत्ति जो उर्पन होवे है, सो आशभ्राससहित अतःक- ~ 
रनकै उत्पन्न होवै है. इस कारन वी ठत्ति आभाससदहितही 
होवे है. ओ, 
विषय जो घट है, सो तमोगुनका कार्यं है, याति स्वर: 
पस जड है, ओ ताकेविंवे अज्ञान ओौ ताका आवरन हे. 
याम यह संका होवे हैः-- अज्ञान ओ ताका आवरन विं 
, । चारदृटिसे चेतनविपे ह, घटविषें नही. कात, अज्ञान चे 
। “तनके आभरत है, ओ चेतनहीकू विषय करे हे, यह बेदां- 
““(शतेका सिद्धांत है. ओ सातअवस्थाके पसंगमे जो अज्ञानकाः 
| । आश्रय अतःकरनसहित आशास कद्चा, सो अज्ञानका अ 
भिमानी हे, “ मे अज्ञानी ङ > एसा अभिमान अंतःकरन्‌- 
सहित अभासकू हतै . है. दस कारनते अज्ञानका आश्रय 
किये है. ओं मुख्य आश्रय चेतन है, आश्नाससहितं अतः 
करन नष्टी. काटेते, आभाससहित अतःकरन अज्ञानका काः 
य ड, जो जाका कार्य होवै है, सो ताका आश्रय वने नहीं 
य बेतनही अज्ञानका अधिष्टानरूप आश्रय है. ओ चे 
+ „ तनहीकू अज्ञान विषय कर है. खपका.जो आवरन कर्‌ 
~त सोद. अज्ञानका विषय करना हे. सो अज्ञानरूत आवर- 
` न जढवस्तुविये वनँ नही. किते, जडवस्तु खरूपसेही आ. “ 
॥ इन्त है. बाकेविपै अज्ञानङत आवरनका कलु उपयोग नहं 
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इसीतिसं अज्ञानका आश्रय ओ विषय चैतन् है. जेस 

गृहके मध्य जो अंधकार है, सो गृहके मध्यकू ओरन्‌ - 
क, च, (- विपे द, ४ क [| 

कर हं, यात घटकरेविपे अज्ञान ओं ताका आवरन वनै नही, 


ताका यह समाधानहे. ` 


जेते चेतनके खरूपं निन सतअसतत्ते विल्छन ` 

अज्ञान, चेतनके आग्नित है, ता अन्ञानसै चेतन आ- , 

दत्त होवे है; तेस घटके खरूपं मिन अज्ञान यद्यपि । 

घटके ह नही हे, तथापि अज्ञाननै चटादिकः, | 

स्वपते भकासरहित जडस्वरूप रचे है. यात सदा- 

ही अंधके समान आटत्त है. सो आवृत्तस्वन्नाव घः 

ादिकनका अनज्ञानने किया है. कालन, तमोगनधधानभ ` 
क्ानस भूतक्री उतत्तिद्रारा घटादिकं उपजञ हँ सौ तोरन 

क आतएनस्वभाववाला हे. याति घटादिकं भकास्रहित अंध | 
हि होमे है. दसरीतिते अधतारूप आवरनं यटादिकनमें अ- 
2: 48 स्वभावसिद्ध हेः ओ घटादिकनके अधिष्ठान चेतन 
१० 4 श स्वभावत आदृ | 

 पदर्थके आवरनमे पयोजन व 

आवरनकर््ता 


८ वार्ध भयोजनकी अपेकासि विनाही निरावरनकी न्या, - 

५ आरनसहितभे वी आचरन कर ह, यह खोकर भतिद्ध 

0 ज्ानतं आहूत घटक ध्याम जो होत ह नकन "` 
,  आत्राससहित घटाकारटक्त ताम त्तिाग नौ घटके अव- 


` ध्न ©-0. 9५7 (4५5५ 8 118/811 (ता ञाव्ञं @0॥€५00. 0101॥260 0४ 66819011 
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रनक दरि करे है, अ व्तिमे जो आभासजाग ह,सो घट 
का भकास करे हे. इसरीतिंसे वाहिरके पडार्थविषं एत्ति ओं 
आभास दोनुवांका उपयोग हं 
हरात्‌. 
जसे अंधकारमें कंडेसे खत्तिका अथवा रोहका पाच्च द- 
क्या धन्या होवै, तहां दंडसें कुंडेकु फोडी वि गेरे पीछे दी 
पकविना उस निरावरनपाच्का वी धरकाश हाव नही, 
, कित दीपके भरकाश होवे है; तैसे अज्ञानसेभारत्त जो 
` चट, ताके आवरन कँ त्ति भंग वी करे हं, तथापिं घटका 
भकास होवे नही काहत, घट ता स्वरूपसं जड हं; आ 
। ऽत्ति वी जड है, ताका आवरनभेगमाच्र धयोजन हं. तासं 
{सकाश होवै नही. यात घटका भकासक आभास है. नेच 
का त्रिसय जो वस्तु है, तके भव्यज्ञानकी यहं रीति कही. 
ओं श्रवनादिकका जो विषय है. ताके भव्यछ्की बी रीति ` 


ठेसेही जानी सेनी 

इत्ति ओ चट दोनुं एकदेसमे स्थित होनेते घटकाज्ञान 
परय किये है. ओ अंतः करनकी रत्ति तौ घटाकर होवे, 
ओ चटके संग दत्तिका संवंध न होवै, कितु अंतरही रत्ति 
| ` . होवै, सो घटका परोन्ञान किये हे. यह “ घट हे 
|  एेसाः अपरोछन्ञानका आकार हं. आ “चट हं * अथवा 
“~ «मो चट हे” ठेसा परोखनज्ञानकाः आकार हे. ययपि स्मृ ` 
॥ ्क्षान वी यरोज्ञानही है तथापि स्खदिज्ञान तौ संस्कार - 
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जन्य हे, ओ अनुमितिआदिक पराछज्ञान भ्रमाणजन्य हं; "“ 
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हम प्रमान निरूपन करै, ` 


ह चावाक जो हं, सो एक परः्यछममान अंगीकार वरै है 
ओ 
कनाद्‌ ओं सुगतमतक्रे जो अनुसारी है सो दसरा 

अनुमानभमान नी अगीकार करे ह. काहेते, एक प्रत्यही ` 
भमान अगीकार करं तो तृप्िके अर्थीकी नोजनविचैषटत्ति , 
नही होवेगी. काहेतै, अभुक्तभोजनविचै तृभिकी हेतुताका । 
(स्वछननानजन्य भत्यछज्ञान हे नही, यततं शुक्त भोजनम | 
आतणव जो करी हं तप्िकी हेतुता, सो अशुक्तभोजनभे वी ' 
अनुमानसं जानिके तृभिके अर्थीकी भोजने भदत्त होनेतै^ 
अनुमानभमान बी ॐगीकार कव्या चाहिये, दसरीतिसं ऋ - 

नाद आ सुगतमतके अनुसारी पत्यक ओ अनमान दोभमा- ` 
न अगीकार करे है. ओ, न 


साख्यशाखका कर्ता जो कपिर 8 


है; ताके मतके 
 “ अरुसारीतीसरा शब्दधमान. वी अंगीकारकी है. काह 


^ अ भल आ अनुमान दोही भमान अंगीकार करे तौ द्‌- 

, शतिरविषे जाका पिता मरि गया होवे, ताक कोई यथार्थ 

। कण्‌ ९ (र # २ चद - 

८ 1 | (२ परा पिता मरि गया है. » तव 
^ अ ता पताके मरनैका गिश्वय नहं इवा चाहिये का श 
^ देशातरविषे स्थित पिताक कति 
 _ ~ पक मरनका ज्ञान रत्मछ ओं अनुः, 
। ध ४ ओं अनुमान ओं सब्द्‌ तीनिभरमान अगीकरार करे हे | 1 


च 
+ 
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न्यायसास्लका कर्ता जो गौतम है, ताके मतके अ~. 
. --नक्षारी उपमान वीचतुर्थभमान अंगीकार कर है. काहेतं 
। प्रत्यछअदिक तीनिही भरमान अगीकार करै, तो जा पुरुष 
ने गवय नही देया हे, ओ वनवासीपुरुषमे एसा श्रवन 
करिया है- “ गोके सादृश्य गवय होवे हे.» सो पुरुष जो 
वनभे चस्या जावै, ओं गवयक्ू देर खव, तव वाक वनवासी 
पुरुषने कट्या सो “ गौके साटृस्य गवयहोवै है, ” यह वा- ~ 
क्य, ताके अर्थका स्मरन होवे है. ता स्ति अनंतर पुरु- 

^ क्र एसा ज्ञानहोवै हैः- “ यह पसु गवय ह „ एसा ज्ञाम 

| नहीं इभ चाहिये. यतिं एस विरुछनज्ञानका हेतु उपमान- ` 
| , 8 भमान वी अंगीकार करे है. ओं 
¢ पर्वमीमांसाका एकदेसी जो भटका सिप्य भभाकर 
है सो पंचम अथपित्तिभमान वीअंगीकार करैः ह. दिनम 
॥ . श्ोजनत्यागीपरुपकृ स्थर देखिके एसा ज्ञान होवे हैः“ यह 
पर्प राजकं भोजन करे हे ” तहां राचिभोजनविना दिनम 
,  भोजनत्यागीकेविपे स्थृखता वनं नही. याते रात्निभाजनका 
स्थूरता संपादक हे. रा्चिज्ाजन सपाय हे. संपाद्य ज। 
| रा्धिभोजन, ताके ज्ञानक हेतु स्थूखुताका ज्ञान अर्थापत्ति 
| भ्रमान करिये ह.“ ओ, | 
. ` पर्वमीमांसक जो भट हं, सो षट अनुपरङुच्ि्मान 
` ` नी अगीकार करे है. ओ बेदातराल्रविप- वी पंटूमान अं- 
--ल्याफार किये है. अनुपरब्धिपमानका भ्रशठोनन यह हैः- ग~. 
। हादिकनमे चटादिकनके अश्नावका ज्ञान होवे है. तहां जाः “ 






















=. 


भरतीति नही होत हे, ताके अश्रावका ज्ञान हवै 
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हे. अपतीतिकु अनुपरुष्ि कहै है घर्छी जो. अनपरुष्धि 
कहिये अभीति, तति घटका अनाव निश्वय हवै है रसै. 
पदाथनके अभ्रावनिश्वयका हेतु जो पशार्थनकी अप्रतीति, 
ताक अनुपरुब्धिधमान कहै है 


भमाज्ञानका जो करनहे, सो धमान कहिये ह 
सतित भिन्न जो अवाधितअर्थक्र्‌ विषय करनैवाखा ज्ञान 
है, सो भमा किये हे. स्तिन्ञान जो हे, सो भमा नीहि, 
काहेतं जो धमाज्ञान हे, सो पमाताके आधित होवे हे. ओ. 
सतिमम ताके आश्रित नही; कितु साीके आगत अ 

^ गीकरार करी है. ओभांतिज्ञान ओ संसय वौ साछीके आ- 
। रित अंगीकार कयि हह. इती करन स्ति ओ ति, 

५ ससय ज्ञान, ये तीनुं आशनासपसहित अविद्माकी टचि ` 

१६; अत.करनकी त्तम नही. यं पमाताके अभित । 

नही; किनु साछीके आभित हेः जो अंतःकर 


4 
ह नकी उच्तिर्‌ः । 
प ज्ञान होवे, सो भमाताके आयित नै. ~> 


ज्ञान ह हाव हेः ओ सोई भ्रमा 
` किये हे. स्दतिज्ञान अतःरूरनकी वृत्ति नही; याते भमाता 
के आश्रित नही; ओ धमा वी नही. यात भमकरे रुडनवि 
~ १स्छतिते शिन क्याचाहिये अवाधितअर्थरूः विषय कर- 
¦ नेवा ज्ञान तों स्डतिज्ञान बी दे, परंतु स्टतिन्ञान स्खतितैं 
। „4 ह* यातं अवाधितअर्थ्ं विपय करनैवाखा जो ~ 
क तिस शिन ज्ञान हे, सो भमा किये हे. -याः लखना 
रं रेवनहौ, = . `` र 


८: : ` जीर. कोड्‌ स्टनिज्ञानकं बी भ्रमाय मानै है 
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। के मतभें भमाके रुछनविपे स्छतिसे भिन्न एसा नही क- 
| ---हनाः कितु अवाधितभर्थं कूं विषय करनेव्राा जो ज्ञानंहे, 
सो भमा किये है. भंतिज्ञान जो है, सो अवाधित अर्थकू 
विषय नहीं करै है, कितु वाधितअर्थकूं विषय करे हे-या- - 
तै माका रुन भांतिज्ञानमे नही जावै है. जिनोके मतम 
स्खतिज्ञानविषेवी भरमाव्यवहार हे; तिनके मतमें स्खतिज्ञान 
अतःकरनकी ठत्ति हे, अवियाकी उत्ति नही; ओं साीके 
आश्रित बी नही; कितु भमाताके आशित है. काहेतै, अं- ` 
तः करनकी रक्तिका आश्रय भमाताही वनै है, सादी बने 
~ नही. इसरी तिसै.स्खरतिज्ञान किसके मतमें तौ अंतःकरनकी 
1 {त्ति है, यतिं भरमाषूप है ओ किंसीके मतम अविद्याकी 
“त्ति है, याति भमारूप नही हे, ओ स्नांतिज्ञान ओं सस 
यज्ञाने, ये दोनुं सर्वके मतम अवियाकी वृत्ति हे; ओ सादी 
के आधित ह, याभे कों विवाद नह. ओं विचार कीके 
देखिये तो स्तिज्ञान वी अवि्याकी वृत्ति है; ओं साीके 
आधितह; प्रमारूप नही. काहेते, जो वेदातसंभद्ायके वे- 
| न्ता 2 तिनोनै भमाज्ञान षट्भकारक। क्या है. ता.षदट्भ 
। कारमें स्छविज्ञानहे नही, याति धमा नही 
| ओं मभुखूदनल्वामीनैं स्टतिज्ञान साीके आश्रित्तदी 
५ द्या है. एक तौ पत्यछ्पमा हे,ओौ दस ?.अनुमितिभमाहे, . 
(. {म तीसरी डपमितिभरमा है, ओ चतुर्थीसाद्दीभमा है, ओपं- 
॥ चमी अर्थापत्तिषमांहे, ओं ष्टी अक्नावपरमा हं; ये षटभ्रमा ^ 
| ई. ओपूरव कह जोभत्यछभादिक पद््मान है, सो इनके करः 
4 © 0.॥५॥५ ॥\/॥ \५॥ ॥३।।  ©118\ 8) \/8181189) 20601101. {21011260 0४ €6819011 
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मते करनहैःभत्यछभमाकाजो करन होवैसो धन्यदभमान क 
हिये है. असाधारनकारन जो होवै, सो करन किमे $ जो-- 

सर्वकायंका कारन होवे, सो साधारनकारन करिये है. जेस 

(. धर्मअधमोदिक सर्वकार्यके कारन है, यति साधारनकारनं 


है सर्वकार्यका कारन न हो कितु किसी कार्यका कारन 
४ स्‌। अपाघारनक्रारन करिये है. जे दंडजो डेसो 
सवकार्यका कारन नही, कित धरआदिकि जो कार्यविरेष 

हे, तिनका कारन है, याति ठंड असाधारनकारन करिये । 

₹' आ चटका करन शी कहियेहि. तेम पत्य पमाके ईश्व- ' 

र्‌ ताकी इच्छसे आदिरेके तौ सा धारन कारन हं,काह 

` तें इश्वरे आदिखेके सर्वकाययके कारन हे. तिन विना कोर्ड 


कार्य होवे नही, याति ई-परादिक सा धारनकारन है. ओं ने. - 


असं आदिञकं जो इद्रिय ह सा भत्यकछपमाके असाधारन- + 
4 हे. यातं नेच आदिक जो इंद्विवद्तै सो भव्य भ्रमा- । 
करन ठ. इसरीतिसे नेजन आदिक जो इद्रियहे | 

हं 


4 
‡ 


छप्रमान्‌ करिये च. 
^ ` यद्यपिरद्रियकरं वेदात सिद्धांत 
६ द्धा विपे भमाज्ञानकी 
-.. कहना वनै नही. कान 2 


चतनके  च्यारिमीद्‌ ह, 

| मिन हं आ दूसरा पमानचेतनह, ओं र 

५1 न है ताहीक्‌ पमा चेतन वी कहे है. ओ चौथा ध्र. , 
८ मेयचेतन ह, नाहीकू विएयचेनन | 
&. कू विएटयचेतन वी कहं हँ. रसरीतिस धम ` 

.  नामचेतनकाहैसो नित्य हे, इदियजन्य नही. यत दष्टः - 
(शा हा नही, तथ।पि चेतनम ५ 


भमान्यवहारका संपा- 
° भमाक्रहिये है. ताके इद्धि 
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| देहके मध्य जो अंतःकरन, ता कर्कि अवछिन जो चे. 
तन सो भमाता किये है सोई अंतःकरन नेचादिक द्द्विय- 
द्वारा निकसिके जितने दरि घटादिकं विषय स्थित हाव, 
उतना खेवापरिनाम अंतःकरनका ` होवै हे. ओ अगे 
विषय जो घटादिकि है, तिनसैँ मिरिके जैसा घटादिकका 
आकार होवे, तेस्ाही अंतःकरनका आकार होवे है. जैसे 
। कटमं भन्या जो जख, सो छिद्रहरारा निकसिके, रेनाछे- 
का आकार हयक, वगीचेके केदारम जावै हे ओ, केदारं 
जाईके जसा केदारका आकार होचै, तिस आकारक्रं ज 
, भप्त होवे है. नेसे अंतःकरन वी इद्रियद्यी छिद्रदरारा निक. ` 
पिके विषयरूपी केदारकं जावै है. तहां सरीरसें छेके घट।- 
विषयपर्थत जो अंतःकरनका नाके समान परिनाम 
। ताक रत्तिज्ञान कहै है. ता करिके अवछिन्न जो चेतनः 
॥ ताक भमागनवेतन करै है, ओ टत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरन- . 
का परिनाम, ताकु प्रमान कै हे. जे केदारविवै ज 
जाके केदारके समान आकार हवै है, तैसे चटादिक जो 
विषय हे, तिनमें रत्ति जाङके घटादिकिके समान आकारकं 
# भाप्त हाते हं. ता करिके अवदछिन जों चेतन सो धमाचेतन 
^ कदिहे है. ज्ञानके विषय जो घटादिक, तिनकरिकि अविनय 
~ जो, चेतन, सो विपयचेतन कहिथे-है, ओ भमेयचेतन वी 
धद बेदअ्थके जानेनवारे जो आचार्यं है, तिनकी 
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करर हे, तिनकेमतमे तो अतःकरनविसिश जो चैतन हे, स। 
भरमाता हे. ओ सोई कर्ताभोक्ता है. ओ अंतःकरनउरहिते 
साछी हं. एकही अतःकरन धमाताका तौ विसेषन ह, अ 
सादछीकी उपाधि हे. खरूपविपे जाका भवेस हवै, एसी 
. जो व्यावरतकवस्तु ठै, सो विषसेन करिये है. ओरपदार्थसै 
। ^  जिन्नता करिके वस्तके खवरूपकृ जो जनाव, सो व्यावर्तक . 
कहिय हे. जाकरू भिनता करके जनते, सौ व्यावर्त्य क- 
हिये हे. जसे “ नीरुचट हे.» या स्थानम घटका नीता । 
विपेसन हे. काहेते, नीरुचटकेविपे नीरताका पवस है. ओ | 
` पीतस्वेतादिकनसें शिलता करिके जनयि हे; यतिं व्यावः , 
` त्त्र हे. उसरीतिंै नीरुता घटका वितेपन . ओं घ 
परिय हे. कारेन, पीतसेतादिकनै भिन्नता किये 
कर्कि जनादैये हे. जो भिन्ताकरिकि जनादथे सो परि 
` छद्य किये ह; व्यावर्त किये ह्‌, ओ षिसेप वी कदियेहे 
ओं . ददीपुरुप हे,“ या स्थानभैं बी परुषका दंड विसे 
न ह. इपतरीतिं भमारतांका अंतःकरन विसेपन है. उत 
 भरमाताकर स्वरूपविपं अंतःकरनका भवेस्‌ ह. ओ, < 
भनयचतनसं भिन्नता करिके भमातीके स्वरूपक्रं जनाव 


। । ` दू. यात व्याव है, 'जा वस्तुका सह्पवि परवेस न 


8 ये हें. जतं देर 
ककत मतम फरनसस्कुखीतेभवछिन जो अआ।कास्‌ हिप. 
श्रो किये है. या स्थानम करनसस्कुटीश्रात्रकीडपाधिं 

सयक़पविषे ती करनसस्कुङीका भवेस हे 


511 1120121 (21211251 ८ -0. 11111८51 11881 \/8/81185} 0661101 [21011260 0 €6810011 


८ {~ ह 





विचारसागर, - ` १५९ 


श्नि 


नह्‌; आं वाहिरकरे आकासं भिनत।करिकि श्रोचकजना- 
< ह, यति व्यावत्तक हे. ओं चटाकास जो है, सो मनप- 

रिमिन अन्नकर अवकास उवे है. या स्थानमे वी आकासः 

| करी घट उपाधि हे. कहि, मन अनक अवकास देतैवाखा जो 

` आकास है, ताके खरूपविषै तौ चटका भवेस हँ नही. घट 

पार्थिव हे, तकेविवै अवकास देना वतै नही; याते चरका 

¦ . खहूपमे भवेस वं नही. ओं व्यापक आकासं भिनताक-` ` 

, ` रकि जनाव हे, यनि मन अनक अवकास देनैवाखा जो आ- 
कास ताकी घट उपाधि हे. तसै अंतःकरनउपहित जो चे 

तन हं, स्‌। सादी हे. या स्थानम अतः करन साद्लीकी उ- 

#धि हे. काहेतें 

` भसाीकं स्वरूपविषं तौ अतःकरनका भवेस ह्‌-नही. ओं 

। ` भर्मयचेतनसं सा छक्र भिन्नताकरिके जनाव हे. यतिं एकी 

। अतःकश्न सादछीकी तौ उपाधि है, ओ धमाताका विसेषन ` 

। ह. रसरीतिसं अतः करनउपहित जो चेतन है, सो तौ सादी 

। हे) ओ अंतः करनविसि्टचेतन भमाता है. जो उपाथिवाखा 

। हाव, सां उपहित किये हे ओं विसेषनवारा हवै सो विं 

| सिट किये है, जो अंतःकरन विसि्ट भमाना हे, सों 

॥ त जाक्त। सुश्वीडुःखी संसारीजीव शह, यह अवचेदवादकी 
4 5, = = 


्. ^ । ह्‌. आः, । १ 
~-‰ अजासवदिभे आभाससहित अंनःकरन जीवक वि- ` 
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अतःकरनउपहितचेनन सारी है. यथपि दानमे विसेष- 
नसहित चेतन जीव हे, सोई संसारी हे, तथपि विसेप्यजा् 


जो चेतन है, तकि वरवे तौ जन्ममरनसे आविक संस्ारका 
ज ् ९ लः ~ न = =, ४ 
, सव हं नह. यात विसेषनमाज्मे संसार है, सोई विसिष्टवे 


तेभ ष ४ 1 1 म ॥ 
तनभ भतीत्‌ हवै ठे.कटं तो विसेषनके धर्मका विषिष 
न्यव हव ह्‌, अ कहू विसेप्यके धर्मंका विसि व्यव- 
द कर, = 9 अ ७, 9 ` 
ट।९ हंत ह आं कहूं विसेषन विसेप्य - दोनूवांके धर्मक! 
क क, स कक, च, ७ । 
विशिष्टे व्यवहार हवं द.जस देडकरिके चटाकासक्रा ना | 
स हाव द, या स्थानम बिसेन जो घटे, ताका देडकरि- 
् 9 १ ए ह | 
५ दीव्‌; ओं विष्य जो आकास है, ताका नास 
नरह ~ वि ४०५९ =. १ £ 
व त तशि जो चटाकास्‌ टः ताका नास £ 
१ हन्‌, आ " कुडरीपुरुप सेवे हे. ” या स्थानम 
[ 2, ~ 4 वपिंसैषन = 
च्छ वि्तपन हे; ओ पुरप विसेष्य ह विसैवन जो 
सध ६, ताकेविपं सोवना वनै नही, कितु वितेष्य जो 
पुरुष ह्‌. तकविप सोवना& -ॐ ५: विरि = 
हष हूः त कवि सावना ह्‌. ओ “कुडर्विसिष्टम सोवि है” 
इसाविसिषटमे व्यवहार हानि हे. ओ “ सखी पुरुष युद्धम 
ह." या स्थानम विपेसन जो सख ओ वितेप्ययरषः 
वो यदध गथे ह; यत दोना त 
ए तये २; 4 द्नुवकि धर्मा विधिम व्यव- 
र ५ = खा स्था भें अव्‌ ने द >; ञ्ज 
वेसर ध य „उ छद्वाद्मं ते अंतः करन पि. 
$ ] ४1 >~ 9 
< गातसवक्मे साजासंतः करन विसेषुन.दैः. 


ओ दोनु पमे चेतन विसेप्य हि. ताके 


(2 ६ जन्म. 4 । 
. ताकेविपे तो ^. 


‡ ५5 सार (> ( विसेपन 
.. . श्र वेग नही. कितु विसेपन अंतःकरन अथवा सार 


.  अनःकरन, ताका धर्म 





म जा जन्भादिकिं ससार, ताका विसि. 
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ककः 


एचेतनमं व्यव्हार क्रिये हे. व्यवहार नाम भतीति ओकह 
नेक्ता हे. इसरीिसै आभासवाद ओ अवछेदवाद्का भेद हैः 
आभ्ासवादमे तौ अतःकरन आभाससहित हे, ओ 
 अवचेदवादमे अंतःकरन आभासरहित हे. दोनुपच्भे आः. ~ 
भासत्राद श्रेष्ठ हे. काते, भाष्यकारनं आभ्नासवाद अगी- ` 
^ कार किया है ओ अवदेदवादभे वियारन्यस्वामीने दोष 
| वी कल्या हेः- जो आभासरहित अंतःकरनअविदिनचेतन 
। कू भमाता मानै, तो घटअवदिलनचेतन वी भमाता वा चा- 
दिये. काह, जेते अंतःकरन भूतनका कार्य दहे, तैति चय 
वी कार्य है. ओं जसे अंतःकरन चेतनका अवे 
दकं किये व्यावक्तक है. पैसे चट वी चेतनका अवछेदक 
हयान अंतःकरनविसिष्टकी न्याइ घटविसिष् बी भमाता 
{ इवा चाहिये. ओ अतःकरनमे आभास अगीकार क्रियेते ` 
यह दोष मही. काहे, अंतःकरन तौ भूतसके सत्वगुनका 
| कायं हे, यतिं खछ है. ओ घटादिक भरूतनके तमोगुनके 
कार्य हे, यतिं, खख नही. जो खखूपदार्थं हवै, सोई आ- . 
, भासके योग्य होवे हे. मखिनपदाथं आभ्नासके योग्यनही 
| जेते काच ओं ताका-ठकना दोनुं पृथिवि कार्य ह, परतु 
















| स्वृ नही, याते तामे आनास होवे नहा. तंसं सत्गुनका 
4 > रहो नैते अंतःकरन खश है, ताहीभें चेतुनका आश्नास 
(4 हो वै हे, सरीरादिक ओ घटादिक तमोगुनके कायं होनतं 
। चछ नही, तिने चेतनका आशास होवे नही 
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पकचेतनका भुकास, ओं दूसरा अ र 
सरीरादिक ओं घटादिकनमे एक ल्यापकवेतनका भकासतौ 


ह, दूसरा आभासकरा कास नही. यात य 


हित अंत.करनविसिषही चेतत धमाता करिये है, एक भ- 
,  काससर्हित जो घटादिक तिनकरिके संयुक्त चेतन भमाता 
नही. जिनके मतमे अतःकरनभे आजनास नही; तिनके मतमै | 
घटादिकनकीन्यादं अंतःकरनमे वी आभसका दूसरा भः । 
नगम ता हं नहा, व्यापकचेतनका जो एक धकास अंतःक । | 
रलम, सों ज्यापकदेतनका भकास धटादिकनं है. याति| 
अतःकरनविति्टकी न्याईं चटविसिष्ट, वा सरीरविसि्ट 1 
क्रीतविसिष्टचेतन वी प्रमाता इवाचाहिये. इसरीतितें च 
सरीरादिकने अतःकरनभें यही विरुनता है व 
सलगुनका कायं ह, याते स्व होने चेतनका 
हन कणक याग्य हे, ओर पदार्थं ल नहा, यत्त आ | 
५ पहन म नही. आजासमहुनके योग्य जों | 
४ करि सयुकतही चेतन भमाता कदय है.च-|. 
ॐ सरीरादिक आभ्नासयहृनके योग्य नही. यक्षै 
, तिनकरकि बिसिष्टचेतन धरमाता नही. इसरी तिक 4 
, ८ बरदह उत्तम है, अवछेदृयाद हीः ८ +. 
व जसे अतःकरन आन सिक्षहित ह, तेते | अंकः ५ १ 
॥ ¢ सागरतली होवे है, साभासदत्तविषिषटचेर 
। करिये है, ॐ वकरनकी घटादि विययाकरार्‌ जो ं 


इसरीतिते अतःकरनमे द्विविधभकास ॐ, एक तौ व्याः | 










= ए 


1 
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त्ति, तामं आरूदवेतनक्रं भमा ओ यथार्थज्नान करै है. 
साधनजां इद्विय सो भमान करिये हे. कात विष 
याकरारटक्तिमं आरूढचतनक् ध्मा कहै है. तहां चेतन यदपि 

| खदूपकरिकेनित्य हे, यातं इद्वियजन्यताके अभाकौ भमा- ˆ 
` चेतनका साधन इद्रिय नही; तथापि निसपाधिकचेतनमै _ 
। ता भमान्यवहार्‌ हं नही, कतु विपयाकारटत्तिडपहितचे 
तनमे भमान्यवहार होवे हे. याति चेतनवियै भमासब्दकी 
| भटक्तिमें विपयाकार उत्ति उपाधि है. सो विषयाकार त्त 
| इद्वियजन्य हे, इंद्रिय ताका साधन है, भमापतैकी उपाधि 
॥ जां ढत्ति, ताकेइद्धियजन्य हानेतं उपहित जो भमा, सो 
द इद्वियजन्य किये हं. याते इद्विय प्रमाका साधन किये 
हःपरंतु अंतःकरनका परिनाम सारा प्रमा नही -कहिये है 

| कतु सरीरके भीतर जी अतःकरन ताका विपय घटादिक 
नतोढी परिनाम, ताक भमान कहै हे. विषयत भिरीके 
| विषयक समान जो अंतःकरनका परिनाम, उतनेकरू भमा 
कहं ह. सरीरके भीतर जा अंतःकरन तासं रके घटादिकं 
| विषयतोडी पट्रचा जो अंतःकरनका परिनाम, सोई पमार 
पकृ धार है. यतं भसाका भमानरूप अतःकरनकी उत्से 
अव्यंतरोद नही. इसरीतिसे वाहिरकेः पदार्थनका भरत्यछन्ञान्‌_ 
स्वडां होवे तहां अंतःकरनकी टत्ति धाहिर जप्यके विषयजो _ 
1 ~~", तिनके समान आकाररूपकृ धार है. ओं सरीरके ` 
र जां आस्ाताक्रा भ्रत्य हविः ` तव अतःकरनकी द- 


४ ६ 8 - ® 
षं कृतु 
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ईट = ` चनु्थस्तरेगः. ४ - | | 
ऋ दक, च, 


साकार दवं हे, ता उत्ति आसा क | 
द्र दाव ह. आं आत्मा अपन पक्ासतेता 





+ 


1 
सीकारनंते टत्तिका विषय आतमा क्या है. ओं चि- ¦ 
दाज्नासरूप जो टन्तिमे फर, ताका विषय आला नही, या । 


प्रकारे साछीआत्ा खयेभ्रकासरूप भान होने है; यह 
` सिद्ध इञा. ११६ 


क्षि 


(0 
तत्व हाटर्नाच. 
दोहा 2, 
इ द्रयक स्वध वनं +“अह्‌ वद्य? यह्‌ ज्ञान 

केस दह प्रत्य शु १मोकुं कटौ वखान. ११९६ 
टी क~ “ ब्रल्लक अपरोछनज्ञानतें सकः अविद्याज्7छंका > 

शास ट ह; पराछन्ञानं त्‌ नह यह पूर्वं क्या. ताके । 
विप संका कंरे हेः-त्रलका ज्ञान भत्यछ वतै नहा. काहते | 


इद्वियजन्य ज्ञान धत्य हो ॑ 
&. न ह. ब्रल्मका ज्ञान इद्र । | 
वने न. काह र 


= 








भरह्का वनै नही. रामपदं 1. | 
| गकर जोम (:8. 
हे सायपि सएपवारी ृप्याकृरभूति, 


तथापी सो मृति १ 
मिथ्याहं सोमा ब्रह्म नही. ओ प्रान 


`“ दवकनङब्रह्महपता कटी है, सो तिनकी 
द । न्रह्लङ्प हं; इस अभिधाय नही कही पारय 
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तन बल है, उस अभिभ्रायौैं कहीं है. या- 
` नेती सका होवे हैः सवंसरीरनका अधिष्ठान चेतन 

रह्म है, याते अधिष्टानचेतन अभ्िभायेतै रामरूष्णादिकनक्र 
 ब्रह्महपता कही ह।वे, तो सवसरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म॒ ^~. 
` होनेते मनुष्य पञ पी आदिक सर्वही ब्रह्मरूप है, तिनके 
 समानही रामरूष्णादिक होवेगे. यतिं रामरण्णादिकन- 
कू, अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है, इस अभिप्राये ब्रह्मरूपा न 
ही कही, कितु निनकरं ओरजीवनतें विंसेषरूपताकी सि- 
, द्धिबास्ते, तिनका सरीरही ब्रह्म है, एेसा मानना योग्य है 
„ सो बने नही. कहन, सरीरका बाध करिके तिनके स- 
 रीरनकरं बह्मरूपता सनिं, तौ सर्वसरीरनका बाथ करिके 
सेड सरीर ब्रह्मरूप है. ॐ। बाध किये विना तौ अन्यस्‌ 
^ रीरनकी~्याई, हस्तपादा दिक अवयवसहित डपवबान क्रिया 
` वानसरीरका निरवयव निरूप अक्रिय ब्रह्मे अभेद वने 
। नही. यतिं रामरूण्नादिकनका सरीर व्रह्म नही. पर॑तु 
तना मोद दैः जीवनके सरीर पुन्यपापके आधीन है, भू- 
तनके कार्य हे, ओं जीवनक देहादिक अनात्मपदार्थनविषै 
, अविदययावरूते अहंमुमअध्यास हे; आचा्यंके उपदेसंतं ता 
^ अध्यापकीनिटत्ति हो हे. ओ रामरूप्णादिकनके सरीर 
^ अपने पुन्यापापते रचित नही, भूव्रनक कार्य नहं | . 
तु जसे सुर्के आदि भरानियेकि कम भोगद्नक्रू ` । 4 
वै, तव॒ आप्नकामर्दश्वरमे.वी भानियेकरे कर्मके ~` 
जगतकी उत्पत्ति कड” एसा सकस हवि ` 
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खिति अनंत व्री “ भ जगतका पाखन क » रसां इंभ्वः | 
स्का स॒कल्प हव ठ्‌. ता सक्रल्वंतं जगनका पान होवे हे. । 
कम॑नक्े अनुसार सुखडःखका सवथ पाखन कहिये ह. ता 
पाङनसकर्पके मध्व उपासकयुरुषनकी उपासनाके वस्त ड. ` 
स्वरकरु एसा संकल्प होवे हे रामकण्णादिक नामस- || न 
हित मूत्ति स्व॑ पतीत हवै. * ता इभ्वरसंकल्यनै विसेष- (| न 
नामह्पराहंत ईश्वरम रामरूप्नादिक नाम, पीतांवरधरा- पं 
दि स्यामसदरवियहरूपकी उत्ति होवे ह. सां वि्रहु{| त 
कके आधिन नही. ययपि रामर्प्नारिकि विग्रह साधु! पे 
अ। दुष्टनक्रु मतं सुखडुःख होवे हे. जो जाके सुखदुःखा ॥ न 
₹0 दाच ~स ताक पृन्यपापते रचित होत हे. यात पः ~+ 
न्मपाप आधिन क्ये है; इतरीनिते अवतारनक्त सरीर [ र्‌ 


५ उर्वकं हनु दानत साधपृरुपनके पृन्यसमदाय- ¦ (नः 

रवत ह. तत्न असुरारिक | 
असाधपृरुषनक्त द हेतु 

 हानते तिनके पापे रचित £ = | (स 


ट- यति ˆ अवतारनके सरीर स 

| क आधीन नही,” यह्‌ कहना नहा संभव ५ ४ 
र ज 4 
५) जीवन पूर्वसरीरभे पुन्यपापकर्ं कियि है, तिनका 


सुखड्ःख दवद तहां सरी 









रामरूप्नादिकन 
पि साधअताधपर्यनक्े प ५. 


न्यपापके आधिन& ~> 9 
उष्वडुखक हेतु है; परेतु राम रुष्नादिकनफे म 
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,नही. ओ तिनक्रू अपने सरीरं खख- 
॥- {-क्मन्तथाईःखका भोग होवे नही. यैं रामृरूष्नादिकन- 
| के सरीर अपने पुन्यपापके आधिन नही, यह संभवै है 
तसं भूतनके परिनाम बी रामरूष्णादिक सरीर नहीं 
|| कितु चेतनआश्ितमायाका परिनाम हँ, जो पंचीरुतभत- 
| नके परिनाम होवे, तो रुण्णसरी रविपै रज्ुरूत बेधनादिक 
|| नका अभाव सारम कलया हं, सौ असंगत हनेगा. यद्यपि 
|  पंचश्रतरचिन सिद्धयोगीसरीरभं वी ` वंधनादिक होवै नही, 
तथापि यागीसरीरमं धथम वंधनादिकनका संश्रव हवि है, 
फरि यागाभ्यासरूप"पुरुषार्थतें वंधनदाहादिकनकी योग्यता 
नक्ष हविं ह. रूण्णादिकनके सरीरभें योगी कौं न्याई क्छ 







| र सहजही त्रैधनेादि योग्य नही, यतिं भतनके परिनाम 
| नही. ओं मां इक्यनाप्यकी टीकां आनंदगिरिनिं रामादि- 
||क सरीर भरूतनक परिनाम कह है, सो स्थूरि ओर- 
॥ सरीरनके समान वे सरीर धरतित हों है, इस अभिभायनैं 
कहे है. कात, भाष्यकारै गीताभाष्यमे यह कल्या हैः 
| #वनके ऊपर अनुय॑हकरिके सरीरधारीकी न्याई माया- 
| के बरतें .परमात्ना कष्णहूम ध्रतीत होवे है सो जन्मादिकः ˆ 
| 














हित हे. ताका वसृदेवद्वारा देवकीते - जन्म ' वी मायातैं 
हने.“ इसरीतिसे भाष्यकार रुणसरीर मायाका ` 
कराये कट्या है, याते भूतनतै अवतारसंरीरनकी उसत्ति नहीं 
त तिनके सरीरनकरा उपादानकारन साछात माया है 


| 


तुरू (- वधनादकनक्छा अभाव नही [कतु विचि सरी. . 









१, आः 


१६८ ,. चतुथस्तरेगः ‹ १; 


[र २,५.०४ ऋ = 


=> = वड 


आरजीवनकू देहादिकनमे आमन्नातिश्ैःरामरुष्णादि 
कनक नही. कहते, जीवकी उपाधि अविद्यो भएलिनस-- 
त्वगुनवाखी हँ, रामरूणादिकनकी उपाधि माया सुद्धसत्व 
गुनवाखी ह, याति जीर्वनकू अविययारूतर्थाति, ओ रामक 
` गगाष्ठकनकर मायाक्‌त सवज्ञता होवे हे. जीवनक्तं अज्ञान | 


# 
1 


कि = 


१ 


रुत आवरन, भातिके नासनिभमित्त आचायद्वारा महावा- 
क्यके उपदेसजन्य ज्ञानकी अपे तसं रामरूप्नादिकन 
र आवरन आ भांति नही; यतिं उपदेसजन्य ज्ञानकी 
अपा नही. किमु जीवकू अंतःकरनकी 2 ्िरूप ज्ञानकी 
याड" इस्वरक्र मायाकी टत्तिरूप आत्माका ज्ञान ता 
देसादिक विना वी होड परत ता ज्ञानतें कदु भर्योनन' 
तिनङघ्‌ मिद्ध हव नही. काँ जीवनक्रं घटादिकनैकः- 
कानत आवरनभंग, ओ विषय जो धटादिकर तिनेक्ता | 
हवं हं, आं ब्रह्मरूपते आतम ८. 
| ४ ध विषय जो आत्मा तका आवरनभग ती ¢ 
1 8 , 7 आ्माविषय स्वयंपकास हे, यत आ. | 
का भका होत नही. तेमेरईण्वरकं मां 
{ 


याकी उक्तिरूप जो 
) “ अहं ब्रसमास्मि ” ¶ 
४ काः भाला, सो शानि ग शत त ॥ 1 









` पती त्ति आवरनभगारिकं ८ ` अह ब्रलमास्मि 
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. इस्यरङर बी आवरनभंगादिक भयोजनविना मायाकीटत्ति 
॑ -ङूप--“ अहं जरह्मास्मि ” दसा ज्ञान उपद्रसादिकते वि 

नाहोवि है 

इसरीतिसै रामकष्नादिकनकू जीवन विरुछनता ई 
सवरव्ा है, तौ वी तिनका सरीर मायारचितः है, यतिं ब्रह्म 
' नरी; कितु मिथ्या है. मायानै उत्पन्न किया जो अवतारन 
| का सरीर, सो हस्तपादादिक अवयवसहित, ओ हूपसर्हित 

। किया है, यत नेचद्वियका विषय तिनका सरीर होवै हे 

। ब्रह्मकृ नेचइंद्रिय विषय करं नही 
। तते लचादद्रिय बी स्पसंकरू, ओं स्पसके आश्रयकू्‌ 
। + विषय कैर हे. ब्रह्म स्प्सका आश्रय नही, ओ स्स नही 
¶ योतिं वचाइंद्वियका विषय नही र 
। रसनादंद्वियत रसका ज्ञान, भाणते गेधका ज्ञान श्रोते 
„ स्वका ज्ञान होवै है. रसं गध सन्द ब्रल्विरुछन हे! याति 
| । रसना धाण ओं श्रोत ब्रह्मका ज्ञान होवें नही. 

ओ कर्मद्रिय ज्ञानके साधन नही; कितु वचना- 
 दिकक्रियके साधन ह. यति निनते तौ किसीका ज्ञान 
“, होवे नही. देरी किसी दंद्रियतब्रलका ज्ञान ब नही 
( ` ओ सद्रियतै जोज्ञानहोवै, सो ज्ञानप्रत्यछ कहिये हे, धत्य 
(^. ही अपरो करै है. याति ब्रमका अपरोखक्ञानबनं नही; क्तु 
सव्ये ब्रह्कां ज्ञान होवे है. जो सब्दे स्नान हवै, सो प- ` 

रोद देवे हे. याँ त्रहमका ज्ञान वी परोखही होवि हँ | 
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श्रीगुरुरुवाच __ | 

: वि | १ 

` दोहा. | | 

इद्िय विन प्रत्य नःसिष यह नियम न जान, 
विन इद्रिय पत्य व्दै, जसे सुखद्ख ज्ञान.११८ | 
दिका-इद्भियसंबं धविना भत्यदछन्ञान होवें नही, यह नियम । 
नदी.काहते, जेस सुखका ओ इखका ज्ञान हवे सो किसी ^ 
इद्वियते होवें नही. सो सुरवडुखका ज्ञान वि भरत्यछ हानिं । । 
है, यति इद्वियसंवंधे जो ज्ञान होवै, सोई भ्यकज्ञान होवै, | 
यह नियम नही. कितु विषयं उत्तिका सूध होयके विष- | | 
याकारदतति जहां होवै, तहा भव्यचन्ञान किये हे, सो षु 1 6 
यत दत्तिका संध कटं दद्ियद्रारा होवे है, ओ कटं सबद 4. 
हेव हे. जसे “दसम तू हे “ दस सन्द, दसम जो आपति ` | 
| 








! 
» 





अतः करकी दत्तिका संवंध होयके दसमाकाररत्ति होवै | 

ह" थान सब्दजन्य वी दसमका ज्ञान भय हवै है. 3, 
~ तसे भमातावियै युर हषे, तव सुखाकार इरवाकार | 
< अतकरनकी उत्ति होवा दतत सुखदुलका संबंध होवे ।। 
रात < सतक ज्ञान परत्य कहिये 5, पू्वउसनन षव | 
र नट ड पाटे जहां पुरुयक याद्‌ अवै तहां सुराकारं 


ज 
=== 






| ५ ॥ ५3 त्ति तो होवे है परतु ठेत्तिके नष्ट 
श्यना ऽअ नही, यात सोज्ञानस्दनिहपदहेःथत-~ 
 -““ भष नहा. ययपि अतःकरनरे १.१६ 7 


ग्धः = च ए 


करनकत धम्‌ मुरवडख सीद्धीभार्ह "आः २ 
` :१९ तथापि इकर 9 ॐ ह्मः; । 
५ दत्कलताकार इलाका अतमरनकी दनिद्ार साच -“ 
८. कास कहे नो पीपाय 7 
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| बी सादी ठत्तिकी अप्छातैंही भरकासे है, जंसै सक्तिरजत सा- 

, ्रीभ्रास्य है, तहां अविद्याकी ठक्तिकी अपेाकरिके सादी 

। रजतक्रे भकासै है. परंतु सुखदुखके भकासमे अंतःकरनकी 

दत्ति साद्ीकी सहायक हे. ओं मिश्यारजतादिकनके भका 

सम अवि्याकी त्ति सहायक है 

इसरीतिसें सादी भास्यपदार्थके ज्ञानम बी ठत्तिकी अप- 

छा ह. सो दन्ति जहां इद्वियादिक वाद्यसाधनते हवि'ताका 

विषय साद्णीभ्ास्य नही कहिये है. सुखडख कूविषय कर- 

 नैवाटी टत्तिमे वाद्यइद्वियादिक हेतु नही कितु जव सुखा- 

^ दिक उत्पन हवै, तिसीकारूभे अन्यसाधनकी अपेछानिना 

| युखाकार इखाकार अंतःकरनकी उत्ति हवि है. ता टत्तिमे 

ˆ  -भरारूढ साखी सुखड्ःखक्र भकासै है, याते सुखड्ःख साकी 

शि ^ क्षस्य करिये रै 

"^ "भौ बाद्य जो घटादिकं है, तिने अंतःचरनकी द- 

। निका संवेध नेचादिक इंद्वियद्वारा हाव हे. याति घटादिक 

। साद्धीभास्य नही. तैसे बरह्माकार अंतःकरनकी रत्ति होवे हे 

। सो अंतःकरनकी ठत्ति वाहिर नही जावे ह {कतु सरीरकं 

 अंतरही होवि है. ता ठत्तितें ब्रहमका संवंध है, यातं ब्रह्मका 

|. ज्ञान बी सुखदुःखके ज्ञानकी न्या पत्यदछ्प हं. परतु चु 

[५ साकार खाकारटत्तिमे वाद्यसाधनकी अपदा नही. याति 

(¢ संखद्ःख साद्ीभास्य ह. ओं ब्रह्माकार जो अंतःकरनकी द्‌- 

| त्ति, तम तौ गुरुद्रारा वेदवचनका श्राचसे संवेध वाद्यसाधन 

{ -हाडिये है, याति बरह्म साखीभास्य नही. इंसरीतिते जहां ` 

५ + वयते उत्तिका सवथ हवि, तहां भत्यछन्नान किये ह. 

। ५ अहं अ्ञास्मि ° या त्तिका विषय जो ब्रह्म, तासे संव . “ 

१. धह. यातिं ब्रस्करा ज्ञान प्रत्य सुरेव ह ४: 4 
११५।७ ^ 1 व 


२८ £ ६ > अ > 






















७६ ,. भूलरसलस्य, ४ 


ओ जहां धूमक्‌्‌ देखिक्रे अग्रिका ज्ञान होवे हे, तहां 
धूमका ज्ञान तौ भव्य हे ओं अभिका ज्ञान प्ये नही, । 
काहे, नेबद्वारा अंतःकरनकी टत्तिका धुभेते सवंधहि; यतिं 


धूमका ज्ञान प्रत्य करिये ह.ओं अनुमानत अंतःकरनकी । 
इत्ति सरीरके अंतर अभ्निके आकारकृं म्रहुन करनैवाखी तौ | 


इद, परेतु अभिसे ठत्तिका संवंध नही, यातं अभिका ज्ञान 
भत्यछछ नही. इसरीतिसे जहां ठत्तिस विषयका संवंध हत, | 
तहा भरत्यछज्ञान कटहिये हे. जहां टन्तिसें विषयका संबंध £ 
नही हम, विषय वाहिर दूरि हबे, अथवा भृत वा - / ५ 
 विषत होवे, ओ अनुमानत, अथवा सब्दतै विषयाकारदत्ति ! 
अतर होवै, सो ज्ञान परो कहिये है. रेद्रियजन्य लान र 
`, भ्य होवे ५ नियम नही. जेते सुखड्ःखका ज्ञा, 4 ` 
र (५ दद्रियजन्ध नरौ. ओ भ्र्यद्छ म सः 
ब्दजन्य हे; तौ वी धत्य सा श्र. | 
' षन क्रिया जो ' महावाक्यर्प वेदसब्द तास उसन्न द्रवा . | 
` अहाज्ञान वी भ्यछही संभवे है ११८ ॥ | 
दाहा 
रुका अस उपदस सुनि, तवश वधिमंत 
शह्लहपलसि आतम्‌,कियोभेदश्म अंत.१९ 
“जह ल्ल” या टचिर्मनिरावरन्दैभान; 
दह जद्रहूप साः यू दमलियापिडान. भा ग्री 
` इति श्रीटनमाध्िका् 2पदेसनिरपनं नाम चतर्स्लरंगः “1 
स. समात्रः ४. 

















| ९,७यद्‌ 
, श्रीगणेशाय नमः 


~: अथ श्रीविचारसागरे 


पंचमस्तरंगः भारः ५ | 
अथ श्रीगुरुबेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन 

मध्यमाधिकारी साधननिरूपन. 
।  पूर्वतरेगमे यह कल्याः “ गुर्युखद्वारा श्रवन किये 
। वेदवाक्य अदधित्रहमका साक्षात्कार होवै है. ” ताईू खनिः 
^ के अद्ृट नाम द्वितीयसिप्य, यह्‌ संका करे हैः- वेद गुरु 
क्य हवै तौ अदरैतकी हानि; असत्य होवे तौ १ तिन पुरु- 
+ --शार्थकी भराति बन नही दोनृरीतिसै बेदगुरुतै अदवतन्ञान 
| बने नरह 
: बेदरु गुरु जो मिथ्या किये, 
तिनतें भवदुख नस्यो न चदय; 
जेसै मिथ्या मरुथलको जल, 
प्यासनासको नदि तामे बल. १ 
 सयवे्दगुरु कर तुदत, 
। ˆ भयोगयो सिद्धा अदत; ` 
~ युंसंकरमतपेलि असुद्धा, १. 
` ` तन्योसकलमध्वादिघनुदाः र . 
 नायोषपदको भरथमयाद्तै अन्वयैः ` 
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` १७४ ,. पंचमस्तरेगः ५ 


यह संका भगवन्‌ मुहि उपज, 
उत्तर दह दयाल न कुपिजं 
गुरु वों स्षिषकी सुनि वानी 
सकरकं मत परम प्रमानी 
च्यारियार मध्वादिक जे 
. वेदविरुड कहत सव ते हैः 
यामं व्यास॒वचन सुनि लीजे, 
सृकरमतदहि परमान करीजे 
कलिमं वेद्अथं वह 
श्रीसंकरसिव तव अवतरि ह; 
गन बुद्धमत मृल उखारे, 
/ गंगातें षश्र मती! निकार 
जसे भानु उद्य उजियारो 
दूरि करं जगम अंधियारो 
संसं ओर विपयय नासे 
बेदअ्थमे त्यं अज्ञाना 
नसि.ह श्रीसंकरव्यास्याना; 1 
` करि हैते उपवेस यथाथ, ^ "^ 
८ ,, नाहि संय अर्‌, यपु, 0\/ ००१०५ 


। कन्व 





व्रिचारसागर. „ १७९ 


अयथाथं, -कहीयु भआंति 
ओर जु वेदथंकू करि ई, 
ते सठ खथापरिश्रम. धरि ई; 
यूं पुरानमं व्यासं की ह” 
संकरमतमें मान यरीहं ८ 
मध्वादिकको मत न पमानौ 
। . यह हम व्यासवचनत जानः 
।  ओौरघमान कटू सो सुनियं? 
। . वाटमीकरिषि मुख्य जु गिनिये. ९ 
। तिन मनि फियो ग्रथ वासाः 


-~^ ताम मत अदत स्पष्टाः 

श्रीसंकर अदैतदि.गान्याः . 
तिनको मत यहं हतु बमान्ना १० 
।  बालमीकरिषि वचन विरुदः . 
१ कटवादं लखि सकल असुर ११ 











८ टीकराः- सर्व॑धकरनका श्राव यह दं ज्यासभरगवाननं 
पुरानमे यह कही हैः-“ जव कलभं वेदके अथक नाना भां 


 'हाडनाथकी मूतीका देवनदीमध्यत-उद्धारःखस्थानमेस्था 






श्रीसंकरमत भमानं है स । 


2 





५ या ग्यासवचनते 


^ ति करो, तब कपाङ्सिव, श्रीसंकर्‌ गाम धारक अवतार ` 2 


द्मतयंडन, ओ वेदका यथार्थव्याख्यान करगे,» व 













तरै लीचकेखखमतके अनुसार व्याख्यान किये है, तथा । 
` व्यासवचनं श्रीसंकररूत व्याख्यानही यथार्थ है. ओ | 
आदिकविसरवज्ञवात्मीकरिपिनें उत्तररामायन वासिष्ठ नाम । 
 भ्रैथकिया है, तहां अदितमतमे भधान जो दृष्टिरषटिवाद ३, । 
सो अनेकदतिहासनसै पतिपादन किया ह. यातैवाल्मीकव- । 
चन अनुसार अद्धितमत भमान हे, ओं वात्मीकवचनविरुद्ध 
" , भदमत अममान है. इसरीति सर्वजञरिषिमुनिवचनविरो धत 
 शेदवाद्‌ अभमान कस्या. ओ युक्तिसै वी भेदवाद्‌ विरुद्ध है 
यह खंडन आदिक यंथनमै श्रीहर्षादिकनन भतिपादन किं 
याहे. युक्ति किन है, याँ भेद्मतसंडनकी युक्ति न, 
 पिषिमुनिचचनते विरुद्ध भेदत जनमत ` न्याई | 
।  अभमानतानिश्वय ह्येते युक्तिसिखडनकीआस्तिकअधिका ` | 
। रीक्‌ अपेछा बी नही. यह तीनिचोपाईसो कहै है- 
चापाह, 
कियो ग्रंथ श्रीहर्षं जु खंडन 
खंडनभेद एकतामंडनः 


भदवादनंहींयुक्तिसहारा 


4 न | 


0.11, 
चै 








त्रिचारसागर, ` „ ९१७७ 


किन हूरूहतकं है ते अति, 
¬ नरीपेठिहि सिष तिनमे ते मति. १२ 
याति कही नते तुहि उक्ती; 
करे जु भेदहि खंडन युक्तः 
अप्रमान मत भेद लख्यो जव, 
खंडनमं युक्ति न चहियत तव १९ 
 वेदवचनसे वी गेदमतविरुद् हं, यह कहं ह. 
फोदप्रतीति महादुखदता, 
यम कटे यह टेरत ताताः 
„ यथतेंभेदवाद्‌ चित त्यागङ्धः 
`` हक अंदितवाद्‌ अनुरागद्. १५ 


“(भृत्योः स मृत्युमाप्रोति य इह 
` नानेव पश्यतीति श्बुतेः ` 
। . «द्वितीयदि भ्यं भवति” 








६५ पशुरेव सदेवानां इतिदश्ुती 


+ (; 
= 


तो श्त त्य पावता है. ” इति 





` (अन्यो सावन्ोहमस्मीति नस वेदयया ` 


न ~ १ 
* अर्थं “जो पुरूष इस प्रमात्ाविपे नानाक्रौ न्यां देवता है, ` “` 


५९१1५ 5119/8 | २।१३५५/ 2\/8 “1 (७1601101. 1911260 0 ९6819601 ` 
+ 14 ~ 4 1 - -- -- 


९७८ प॑न्नमस्तरंगः ९ 


भथः-जोदितीयकं मिभ धारे, 
पयताकृःयह वेद्‌ पुकारे -- 
जेयध्ययमते क़ ओरा, 
लस सु पसु यह वेदटठोरा १६. 
सिषपयात मध्वादिकवानी 
सुनीखु विसरह अतिदुखदानी 
देतवचन तव दिये जो 
न्ह साछ़ात अहत नतौर्लो 9 
द्तवचनको स्मरन जु | 
ह सादात तु ताहि विगुवै | 
, ` राजाको इक लन मी र | 
, राज काज सव तकेतंन्री 
ओरमुसाहिव मंत्री जेते 
 करइरपातासूतेते 
^ तन्न किये आधीन 
कृरी नसफत भट्की हाना ई | 
महाराज निनजियभ्रियजाना; ^~ 
पब सव मिलि यहुरच्यो उपाया, ` 


(0. (1111551 8128\/811 81811851 (01661101. 10411260 0\ | 
न "न 










वरिनारसागर, | ` १७९ 


` धारि डोर दंगा मचवाया, २० 

सो सुनि राजि करी कचद्री, 

विये वुलाय मुसाहिव जरी; 

तिनसू कल्या वेग चडि जाव, 

दौरतधारि सु धूम नसावडू- २५ 

तव सव भिलि उत्तर यह दीना, 

सदा एक भह तुम चीनां; 

। मरनलिए अवहमहि पटावतु, 

| भटक कट क्यु न चडावतु? 
तव बोल्यो भट करजोरी 

` ~ महाराज सुनु विनती मारो 

, _ >^हाय माहि यहरोरी 

भरत्यरूसकल धारिजोदौरी 

| जव तव भदकं बोल्यो राजा, 

तुम चटि जार समारद काजाः; 

, . ` तेजातरहि भद सव मारः 

४ ८८ बनक रषीवल कयं सुखार 

ध षट विजय सन्या तिन जबहीं 

` राजापंभ्नाख्यां यह तवद; 

#.  मसयान सुधया कजाः 
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ऋ, ५ 
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१८० र पंचमस्तरंगः ५ 
मिथ्यावचन सुनती रुजो. 
ओर प्रधान मुसादिव कीनो, ` 
छत्ररुपीनसपंखा दीनो; 
वंदावस तिन कीने अपनटु, 4 

` सनै नरानाश्द्ुहिसुपनह. २९ . 
सबरत्तात भद्रं तब सुनिक, ५ 
रप तपखि धस्यो यह गनिफे; 
राजापे मुरि जान नदैरै, 
गयं हारलग प्रानह लेह २७ ॥ 
जवलग सबहि पदारथक्नोगे,  \. 
द्ड्‌ रु इद्रिय रह अरोगः ~ 
तिय जो चारि चतुप॑दं सोहत--- ` | 

४ च्यारिफूल फट्‌ खगमन मोहत. २८ 

। ~ -निव" आदिः“ खग » अंत, ये दो पद्के अर्थका || 


दाहा. 
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तिल पसूनसीनासिकाचंपकतनु अभिराम. ९० 

`  च्यारिणर | 
विव अधर दारिम दसन, ` उरज विस धीरः; ~ 
 कहरसी एडी कहत, कोविद्‌ मति गंभीर. ३१ ` | 

चस्यार्खिग | 

हे मरालसी मंदगति, कंड कपोत सुढार; . 

पिकसी वानी अतिमधुर, मोरपुच्छसे वार. ३२ 
च वाह | 
गंग पयोनिधि कवड न त्यागत, | 
| 


विचारसागर 2 १८१ | 
| 
| 
॥ 


-.. मातं रसिक सुमन अनुरागव 
बिधि तिलात्तमा अपर बनाई, 
न्यो सुद्‌ जिन सां न सुहाइ २२ 
मि्हिदि जावक कर पद्रागा, .. 
तिनकोंमं कियनिमिषनस्ागा 
ओरभांग तिनक उपकरना, 
भोगे सवे निकट भो मरना ३९ 
ˆ अही मढ कां मम सम जग्म, 
भो .लंपट अवटग मे भगम; 
¬ > गीलो मलिन मृते. निसिदिन 
` ˆ सवत मांसमयरुधिरजु छतविन. ५ ध 


| (41111551 ©118\//81 \/8/8/185। (0166101. 01011260 6870011 {५ 
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पंनमस्तरंगः ५ ` | 

` चमं ठपेष्यो मांसमलीना, 
ऊपरि वार असद अलीना 

2 इनम कोन पदारथ सुंदर, 

“  अतिअपविच ग्लानको मंदिर 
वियक्ी जंघ जघन्य सदाही, 

क रभा करि कर उपमित जादी; 

४. आद्र मृतको मन्‌ पतनारो, 

क रधर मास तक अस्थि पसारो 
ठगत जु नीके स्थूढनितंवा, 
तिनके मध्य मलिन मलवंवा; 

तट ताकेते अतिदुर्भधा, 

ब्दैजासक्त तहां सो अधा. .. -- 
अधर जो थक लारसें प्रीजत 

, ताज ग्लानि निजमुखभें दीजत 

<  धश्मदानारी मदिराभ्रजि 4 
| ५ | ५४१  सुद्धअसुद््‌ विवेक दियो तजि ३९ 1 
^ ` द्टमदा करिये जाके देखतही मद ध, | 
कह्तनारिके अंगजनीके, ` 
करत्‌ विचार लगतयं एकि 


= = ठ । 


2 -- 
ङ 


= न, 

दै = 

1 ।॥ 
क 


तरिचारसागर, ॥ १८द्‌ 


. कलाकंड दधि पायसपेरा 


तंदुलघत व्यजन बडूतेरा 
आर विविंधभ्ाजन जे कीन, 

तिन सबके रसना रस लीने. १ 
अबला भई न दप्ति जु याकृ, ` 

याते खथा पोषिना ताक; 

द्धा विनासहि बन फल कडा, 


हे क्यु पराधीन यह्‌ वंदा. ९२ 


गहा महल वन वाग घनेरा, 
कुं राजाको गदे हूं चेरा; 


` > .सेजसिला अरु निजभ्रुज तफिया, 





निर्खरजल कर पार न रुकिया. ५३ 


वेदी इकंत होय सुखदा, 


लदहिय भदू परमानदाः द 
बिन एकांत न आनंद कवहू क 
मिटे अन्धिला एथ्वी सबहू ५५ | 
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न "त रो अकति होक = क क -, ^= ^ ~ जन 
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पचमस्तरगः ५ 


शापा 

 जेमानव गंघवं कष्टावत, 
ताच्पतें सतगुनसुख पावत; 

` होत देवगंधवं ज॒ ओौरा 
तिनते तह सोगनसुख व्यौरा ५६ 
सुख गंधवदेवको जो हे, 
ताति सतगुन पिमरनको जो दैः 
पुनिआजानदेवभ तिनते || 
सागुन कमदेवमे जिने. ` ५५१. 
` मुख्यदेव जे है पुनि तिनमेँ. ~प 
` कमदेवते सोगुन जिनभै, -- ` 
^  जोव्रिलोकपतिडद्रकष्टजै 
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न ~, 93, "इ. {94८ 7), त 191); 

{01 

4 ५५ त कु ह ॥ क | दः न ~ क + ८), "२ नः 
क र § च # , छं 
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1 





अ 9. = नप 
+ + 4२१८ + + 
११२. {3 नः 5४ 


[7 कि, ¢ 4 
“44 
# 9: 9) # ~+ । 1 ॥ 
रै १ 4 


खेत 


` स ताम्‌ पुनि सौगुन गिनी लीजै. ` ४८ „| 


मुख्यं ब्र किये ग्यारा रुद्र, वारा ५ 
रा वः 
6 त ^ आदिति, आढ्वसु; 1 








सबदवनको गर चह्स्पतिः 
लहे इप्रते सतगुन सुखगती ५ 
जाको नाम अजापतिश्ाखत, 





विचारसागर १८५ 


 सरैनरंत्रकसो कवड दुख; 
~ ~ˆ इतने या कमते सुख पावत, 
तेत्तिरीयश्रुति युं समु्ावत, ५० 
सोरटा | 
राजति ब्रष्लांत, कल्यो जु सुख सगरो लहै | 
रहत संदा एकांत, कामद्‌भ्ध जाको न हिय, .५१ | 
चौपाइं 
ठे एकांतदेसमं अस सुखः ं 
 युवतिपुच्रधनसंगसदादुखः | 
~ अथ युवतीसंग दुःख वर्नन 
युवति कुरूप कुबालनि जाक 
सदा सोक हिय गह यह्‌ ताके ५२ 
प्रभु पुरिषपंडा यह रडा 
दिय मुडि कोन पापका दडाः 
बोटत वेन व्याल कागनिके 
` भेडक्तैसिन्योरिनागनिके-.  .५३ 
। “ श्रुतभरावती ऊटनिको है, 
 . बोल खरीको सुनि खर मरै 
रेनिजुञचेखर्हिउचारतः | 
4 ˆ स्यार हजारन सुनत पुकारत, ` „8 ५ (: 


 # ॐ क द, शक सनि 





` ८६ 9 पंनमस्तरेय ८ 


 निश्पराध तिय विन वैरगो> 
तजत.न वनत पपजियलागा;ः ` 
रहत दसि यु निसिदिन पिय मन 
तिय कबोल सुनि लखि कप तन 44 
मनि >हे जु सुरूप सुवानी 
सो कर्पते है इखदानी 
वमकषामक पियहि पियारी 
जय धम नसि मोछ िगारी 


भथ धनवेशारं 
मीठेवन्‌ जहरयुत लडवा 
शास गमास चुाद्ध्‌ ठ्ह्‌ भटवा; . - 
ओरफडु सुपनहनरी दिस 
कामअंध इक कामनि लेस 
भन क मिते जु बाहिर घरमे 
। ६, सब खरचें कामनि 
} छन चस ताहि परिरावै 
८ पुर पवुमात यादि न जदि, 





- रश्च - ० ~ ---। 


कहनाषना्यो नाह, 
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< अ 


` त्युं नरनारी मदन मदे, ` 


विचरसागर, , ८७ 


तियरूसान पियवेलदहि कै, -५९ 


अथ वमवब्रगर्‌ 
ञ्य सूवा पिंजरेभे वंधुवा, 
सिखयो वोत सुद्ध असुद्धवाः 
तैसे जो कषु नारि सिखावत, 


सो गुरु पितु मातदही सुनावत. ६* 


जेसे मोर मारनी अभे, 
नाचि रिञ्चाय आप अनुरागे 
तैसे विंविंधवेष करि तियक 
मन रिञ्चाय रीक्षत मन पियको. ६१ 
लव दुहूनको मनं अनुराग्यो, 

तव हि मढन मदिरा मदं लाग्यो; 

भये वावरे वसनट् स्यागे, | 
अतिंउन्मत पूरन पुनि लगे. ६२ 
द्तदूप धरि न्न जमगल, 

भिरि रिरि भ्निरत मेष मन दंगल 
ज्यू लोटत मपि म॒तवारो,_ 
गिवत मलीन गलीन न नारी 







१८८ १ पंचमस्तरगः ५ | 


करत मदन मद्‌ भ्रम जे मनक, ___ | 
ठह अचरज सुनि त्यागी जनक. दरः 
नसे मदन सदते मतिं नरकी, | 
लखत न ऊंचनीच परघरकी; । 
तिय बावरी मदन वनाङ््‌. | 
क्रियादुखद्‌ निहि ढे सुखदाई. ६५ । 
प्रबलकाम मदिरा मद्‌ जानै. 
तव हिज तियधानकतें लागैः | 
पिये मदन मदिरा नरनारी, , 
एसे करत अनंतखवाय. `` ` ५९] 
कामदोष यूं नरह विगोवत, .. ` ` । 
सो भकट सुंदरी निर्य ` जोवतः; | 
यान्‌ अतिसुरूप तिय दुखदा, ॥ 
ताको तयाग कहत मुनि सुखदा. | | 


9 4 
ना सुरूप तिमे अनुरागत, ध ॥ | 
~. - -पमद्खदपखि नहीं भागर्वतः 

। ,. अपयलाकको करतसुदानी, ` 

6 गुधनजन गन गुनसा बखानी ८ 

, जानानाविष भोजन खात ` ` „^ 
` रसताकोकल विदुखषावैः" . , ` 


ऋ; 
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व्रिचारसागर, , १८९ 


¢ सिने बदु अधीन सवनकां 


नसत साक विदुदुते मनको. ६९ 

व्ह जव जनको मन मलवासी 

करत सांक अति धरत उदासी; | 

रुधिर निवास धरत मन जव, | 

चंचल अधिक रजोगुन तवह्र. ७० | 

जव मन करत विदुमे वासा | 

तव सोक च॑चलता नासाः | 
। 
| 


। 
नन् 
न भमि 


पुनि आपदि बलवत जन जाने, 

हे प्रसन्न सुभ कारज ठाने. ७१ 

" „बिंदु अधिक होवे जा जन्भ, 
सुंदरकां तिषूप तातन; 
विहुटहकों तनमे उजियारी, 
नसे विदु तन मन्‌ इतियारो 
जाको विदु न कबट नासे; 
वलिनपदलित तिहि तन षकासेैः 

ˆ यागीकरत खेषरीमुद्रा 

+ तातेंविदुराखि ब्हैभद्रा 

` अष्टसिद्धि जे धारत योगी, 

 “ रविहुखसंहारतते भागी 


, 4 
"8 र 
+ 


% 4 >£ ~क. ` 






नस अतिरत्तम्विहुजुजगमै, ` | 

तिहि {तय खनि लेत निनभगमे 
ज्यु किसान व्रेलनमे उष, | 
परत लेत निचोरि पियृषदिः | 
् वारवेलनमें धारि, 
ह जसार दथ्यातव जारहि. ` 

हखुकीवाथ गेडेकी बंधी ठं १ ८ 


न 
द्या पंजाब भसिदध ड द ताका नाम | 





| 
| 
| 


व्यति चि भ खणे „+ ॥ 

ह ५५ जनमे पीकर & 

> शनघर खीचिअमीकंः छ त 

९ नधन करतक्रियानित तौली... ~. ५ 

| को विद जौली ` 4 ह | 
-- सार जसनार नारि नरेद | 

( साचरृरेरुफुलज्यं सदाः | 
८ क सव ताहिज वै | 
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| 2 ~. 
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विचारसागर „ १९१ 
तिहि पुनि, मिलन चहै जु अनारी, 


-~--(कर धरपे धरतड दे गारी 


८६ 


नाक चढाय आंसिहू मारे 


जाय न पति संजहुके धारं ७९ ` 


कोरिवज संघात जु करिये, 
सवको सार खीचि इक धरियेः 


` तियके हिय सम सो न कटोरा, 
` रिषि मुनिगन यह्‌ देत दंहोरा. <° 


करत गुमान हठत तिय ञ्वुं ञव 
चिपटत सढ मति जन मन त्युं त्यु; 


` कवद्रक ताका वांछित करिके 
मरन अंत छोंडत न पकरिके ८9. 


पट्यो पुरान वेद्‌ स्मति गीता, 
त्फनिपुन पुनि किनहू न जीता; 

करत अधीन ताहि विय एसे 

वाजी गर वद्रकं जसं. ` ८ 


` सव कष मनभावत्‌ करवावत 

~ पटपश्चुहि भलभ्ाति नचावतः; 
उक्ति युक्ति सव त॑वही विसर, 

५८४ ५ जव ष्‌ डित 4 हि तिय । स॒ र्‌ ४ 2 

















| १९३ , पं्मस्तरंगः ५ 


जय कवह्रू सुमरत यहः वेह, `` ॥ 
तच प्ियम मानत क्छ खेदा; 8 
सिह त्यागनकी इछा धरे, 
पुनि तिय नेन सेन सर सारं 
जहरकटाछ ननसर वार, 
तानि कमान भह जुग जोर; 
मारत सारत हिय सव जनकां ॑ 
विज्ञ वचत न घन सट गनका- < +| 
“ विज्ञ करिये विद्रानद्ध न वचत, सख्गनको धन करि | ५ 
कहा चीज. | 


पयो न तियमें तीबविरागा, ` ` 

















युं मतिमंद्‌ करत पुनि रागा; 

करत विविधज्ञा युं चाकर, | 

क ` इकमकरषीमनुठकरः ८६1 

~<  जंनर नारनयनसर वीषे | 
/ तिनके हिये होत नहिं सीधे 


(< त कसु भवेदुखत निस॒रत्‌ 


व्रिचारसागर.. < ९९३ 


तजत विवेकी तिद्रं नेहा, 

“` . करे नेह तिह सटमुख चेहा. ‡ << 
दोहा 

अर्थं धम अरु मोक, नारि विगारत एन; 

सब अनर्थको मृट लखि, तजं तादी व्ह चन. ८९ 

पत्र सदा दुख देत यं विनधापि दुख एकः 

गरभसमय दुख जन्म दुखःमरे तु दुःख अनेक.९० 
चोपाई 


। ग्र धरतजो लां नाहैनारी 
` › दख दंपति मन ता ला भारा; 
व्ेजु गभं यह चितननासं,. 
पुच्ीदोय के पुच धकास. २६ 
ग्नं गिरनके हतु जनता; 
तिनं इरत करत अतिचिता; 
ठै जु पत नवभास विहानं 
॥ ˆ जननीजनक अधिकंदुखसानं. ९२ 
4. नवग्रह इकदै नदीं विगरे 
4  असंजन को जन्म नं जगसगरे 





। 1 
} छ 
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~~~ = --------~- -~-~---------------- ----*~- ~ ॥ | र 
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न पनमसतराः 4 [ 
विगरेग्रहकी निसिदिनःचिता, _ . | 
करतःमातपितुवेठिइकंता. द्‌ 

सिथुउदासब्दै जब तजिवोवा, 
तब दोउमिलि लागतरोवा 

` यूसितत कड गये महीने 4 | 

दांतपूतके निकसे ज्ञाने ९६ ( 

मरत वाल वह निकसतदंवा, | | 
तव यहा चता दुख तिय कंता ८. 
जय दूबर हुखतें वारो, ` ८1 
दस चुहारो धरतउतारो ९५ | 
म्ले चमार चृर्रे कोरी । 
विनते ञरवावत दिम धोरी | 
 सहयद स्ाजापीर फकीरा 

। ` -धाकतजोरत हाय अधीरा ९६ ` | 

^ र टक्वहनहिमातै, ` ` च 

 , पषह्तुतिहिडइष्टपिद्धां | | 

| र मनात नाना 
सिवा 

` धानकको इग पभम का 2 भ 

० कर जोरत पूजतन ॥ 
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` मरेमातपितकूटहि माथा, 


“ विचारसागर, 


ओर जंच.ता विज घने 
` लिखि मधवाय पूतगर गेरै 


निजकुलमं इक अय्युतपूजा 


` किनहन सुपनहृ समन्यो इजा 
सा कुल नेम पूतदितत्याभ्यो, 


व्याभचारन ज्यृहतहं लाग्यो 
हात सीतटलाको जवनिकसन 
नसत मातपितु मनका विकसन 
स्रानक्रिया तजि रहत मलीना 
परमदेव गदाहाकृ कीना 
मारिवागवकसट्रसिसु मारा 
गदहामाव चराउं तोरा; 

य कटि चना गोदम धारे 
विनती करि गदहाकृ चारे 
अस अनंतदुखत सिस पारन 
जुवा होत ठा आर हजारन 


" उमर पूतकी वं जां थारी 


मरिद करहउपाय करारी 


१९५ . 


९८ 


९९ 


9१०० 


१०२८ 





सपूत किय जाका पूत जीवे है, ओ अपृत किये | 
जाक पूत नही इञा ध. 


क 
‡ 
र, 
£ 


६ 





* नः 
॥ १ £ \ 





हायहाय करि निसदिनरोते, 











4. 
पंचमस्तरगः.« 


ए 


॥ 
करि धिक थिक निजजन्म विगोवे. १.०९ | 
पूत मरनको य दुख जेसो ५ 
लखत सपूत अपृत न तेसो 
जाजीवे तो होत हितरूना ! 
लगतनारेकंपांपनभरना. १०९ ॥ 


दिन अनेकयलनि पतिपासै 
तिनकजलप्यावनहै भासौ 
रजन सजपं सिखवे नारी 
तव पितमात द्ट्म॒हि गारी 
चह सुपत तां परातर उषिके 
नव॒ द्रत माध ण गृषिक 
चहमातपित अवन 
तन सन्मुख खिट 
कृमूत तटति धाता 








=> ४) । 


1 11 


कय भ = - =“) 


> "क दः 


विचारसागर, ` „, ९९७ 


फैरि रुभारत कवट्ध न तिनकु, 
पापत सवबदिन तिय निजतमक्‌ ६ 
देखि लेत पितमात उषासा 
या विधिपुच्र सदा दुखरासा, १०८ 
दोहा | 
करि विचार युं देखि, पुचर सदा दुखख्प; 
` सुख चाहत ज पतते, ते मूढनकेभप. .१०९ 
तजि तिय पूत जुधन चह, ताक मुखम धर; 
धन जारन रछा कृरन, खरच नास दुखमूर ११० 
हः ` चपा 
` ` स्ोचाहेमाया वह जोरी 
करे अनथ सु लाख करोरीः 
जातिधमं कलधम सु त्यागे, 
| जो धनू जोरन जनठगे. 9११ 
| विना भाग तदपि न धन जुरिहै 
जुरेतुरछाकरिकरिमरिरहैः 
ˆ“ खरचत धन घटि हे थह चिता 


न + अ 


नासै निसिदिन ताप अनंता ११९ । 
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युवति पूत घन लखि दुखदता, व 

तन्या भद्‌ ममताकां नाता ११द | 
कुडलियाखेद्‌ | 

शद वन एकांतमे,गयो कियो चित सांत । | 
भयानयादीवान तिन, स॒न्यो सकलडन्तांत | 
शुन्या सकलरर्तात, चित यह उपजी ताके; | 
प जानत सुन, मिले वा काहू नाके 

तो हट हम हाहि, भूप देसवकं देहा 

याते अब मिलि कहो भद्ध भा घत प्रचंडा; ११९ 
दोहा ~ 

। करिसलाद यद परस्पर, गये कचर्री वीच | 
सव कहि यह्‌ भूपते १ भेतभो नीच ११५ | | 


 सुनिभूपहनिश्रयक्ि १ मरी भौ घेत 


2 १7 लसत, डज्‌ धमाद्‌ अचेत ११ | 
„744 पतव,मारन गयो सिकारˆ ` 
 "व्ाभेरिवन ९ 
<-0 ५१, &/५ ब्‌ भजा गजना, ८००० । 


~` ~ ~ अज्य 





विचारसागरर । , १९९ 


तपत तहा इक तरूतर, भं निजदीवानः; 
पलि ताहिभान्योउलटिःमानिषेतकखदान.११९ 
¦  ददवखद्‌ 

भव मच्यो रु परेत भयो यह, 

वाक्य असत्य सत्य पिखाना; 

देखि लियो निज जाखिन जीवत, 

तोट परेत इ मानि भगाना; 

वंचकतें स॒निदैत तथा मति, 


। 












॥ विसवास करं जु अजान; 
--+ _ व्रह्म अद्ैत लखे परतछ्, 
` तन ताहि हियं हराना. १२० 
दाहा. 





। पोदवचन विखास करि, सुनत जु कोड अजान; . . ` 
, सजन दख भगत सगाःष्टनबह्मक ज्ञान.१२१ 











यतिं सुने जु भेदक, वचनलखे सु असत्य & 
` तवही ताकुज्ञान ष्टं, महावादयत सव्य. १२२. । 
1. वापाड्‌ 9 4 | 





सिपतें सुनी जुभेदकहानी, = ` 
"जानि द्यूत नरकनिसानाः क 






प॑ंचमस्तरगः ५ 


तिनके कहनहार सब दयू,. 
पुरुपारय सख सट रूट १२६ 
तिनको संगन कबहू कीजे, 

हे जो संग न वचन सुनीजै 

जा कड सुन तु सुनती त्याग, 

म्टेछ जेन वच सम ठचि भागह. १२५ 


` जा मिथ्या व्हं देसिकवेदा 


कस करदा भवदुख छेदा! 
पाका जव उत्तर सुनि लीने, ६ 4 
मथ्यादुख भिथ्यातें छीजं १२१. 
दर गुरू सत्य जा हाव, 
ता मिथ्यावदृख नरि खोतै 
यामं इक दृष्टं सुना 

जात तव सदेह नंसाड 


सुरपति इ खमे लैसो १५ । 


 चरनलपभताप परप इकएसौ 


5 ~र ॥/ 
जोधाले निजनिज हयियारन ` {--ए- 


सर रह तिहिदार 


ई (€-0.141111155|1५ 8118811 \/2/91185, गर 6110611. ‰ 1011760 0\/ 66810011 


4 


. अंदिर.मंदिर यदी ठदि, 
-~. लिये खडग कोसनते कटि. 


॥ 


विचारसागर. 


कोस कहीये म्यान 
उचोमहृड अटारी जास, 
फूलसेज सोवे प तां 
पडी हू पोचन नाह पावे, 


तहांजौरकेसं चलि जाव. 

| ` तहा भुष दख्या जस सुवन 

। पकज्यो पर गाद्री अपना; 
ध: भृप छडायो चाहत निजपगः 
{ ~. तजत॒नगादरिपकरिजु पगरग 
1 तब राजा युं खरा पुकार, 

|  ईकोअसजोगाद्रि मारः 


| `  जोधाजो ठाठंनिजदाराः 
तिनस्वकट्न दियो सहारा, 
॥  तवनद्पदंडङ्यानजकरम, 
| * -आपुहि माच्या स्वारान्‌ सिरमः; 
| / .. ठगत दंड भो ताको अता, 
~ म तब निसरेपग रगतेंदता. 9 
पगर्भः . 


®, 


२०९ 


१२८ 


१९५ 


१९६० 


१२१ 
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युं टंगरातसु चालत मगभेँ; .__ 
तव वाल्योलेलदीकरमै, 
पटच्यो घावरियाके घरे. १३३ 
ताहिकल्यो फोहा अस दीजै, | 
घाव पावको तुरत भरीजे 
घावरिया दपं यह भास्यो 
फहा नरि तयार धरराख्यो १२५ 
जा तृदपसा इक मोक 
,  तातयार करि देटुं तोक 
तव्‌ उलघ्चा चप लादीटेका, 9 
नाह दनक कोडिदएका. _ १६५. 
लाग्यासाच केरनर्रिघ 
वूज वात कोन विन जस 
जाम दात धनी वडक्नागा 
, "वतु घर षाषरियाभ्नागा, ` 
\ 8 हि निकेमा जानि कंगाला 
ष: वरत तुरत रोगज्यं राला 
ग दापनदी 
9 रथक्रो | 
“  . मातपिता नी “1 


((-0. 1411111/5511 8118811 8181185 "शतनाम 19111260 0 6७800011 


क -ककं क छ > दै 


1 
ह ॥ 6 
+ 7 ति ` 
न 


्रिचारसागर. ` 


करत्‌ प्यार स्वारथते भारी; 
जो नरि खारथ सिद्धी पावे, 
तो इनकूदेस्यो ह नावे. १३८ 
जा विन घरी एक नहि रहते. 
दुख अपार विद्र सव लहते 
॥ जव देखें आया घर पारी, 
#॥. घरके मिलत भाजि भरि कौरी. १२९ 
विधिअधीन कादी सो होवे; 
 सवअंगनिमे पानी चोवे 
अरु जरि परी आंगुरी जाफे 
¬, भितभिनातमखमाखी ताके. १५० 
कहन ताहि ते घरक प्यार 
मरि पापी अवतां हतियारः; 
जिहिदेखत अंखिया न अघानी 
तिहिटखि ग्ठानि वमनजञ्युं आनी-१५१ 
जो तिय हिय छागत पति प्याराः 
किय न चहत पल उर्त न्यारा; 
ताकी पवन वचायो खोरे 
4. ट : भिरैजु वसन तुनाक्‌ श १५ 
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+ * 4 ४) 
+ ह [क ॥ 
नि ति 9 न्क, 
् न प्र. {9 0 
ु ह 
॥ 1 कै 
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$ <न कि 3 
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सकुचत तिहि करते कदुदेते; 
मिठतश्रातजोभरिश्रुज कोरी, ` 
सो वतरात वी चदे दारी १५२ , 
` एेसंजगस्रारथको सारो, ॥ 
विन खारथ को काको प्यारो; 
् मुहि खारथयोग्यन विधि कोनो | | 
` यतिहनफोदानरिदीनो १९९ 
यूचिंततइकमनितिरहितेव्यो, ध 
तिन दे जरी घावहूख मच्यो; 
निद्रात जाभ्यो रप जवही, 4 ‡ 
घावद्रद मुनि नासे तवही १९य्‌ 
सिष यह तुद दृशंत भकास्यो 
दिसिभिथ्याते मिथ्या नास्यो |, 
भिथ्यादुखदेस्यो जव राजा : 


साचसमाजनं [केय्‌ 
टीकाः-सर्व भकरनका अर्थं 
पढम इख मिथ्या ह, यर तिसकं वरि करनेके साधन्‌ वेद्‌ 
मि्याही चाहिये है मिभ्यके नासे सत्यसाधन की 


ध नही सत्यसाधन होवे, तौ निं भिथ्त्का- 
१ हर नही, जे राजाके समीप मि ध्यागाद्री वमभ 





"७ 
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कु काजा. १५६ 
स्पष्ट गात्रियहू हः- ससा रः 









राजाकरे य ॥ १ 
॥ त थ ८. भन १.१ च (एकम 

:  *$ १५ कर्ती सुत्त | सः 
"ॐ 


(1  #\/॥11111[ || 


( ,( 6" १0 ब. । ९ । ॥ ५५ । ~ | 
^ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ॥ । ५।९ नन 
4“ 6 # 
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` जव काटे बी मुरी वृरही; ओ राजाके पास अनेक साचे- 
+ -जससखर-धरे रहे, तौ वी भिथ्यादेडसे मरी. ओं राजाके मिथ्या- 
घाव भया, तव कोई वेयजराह साचा पाया नदी. मिध्या- 
| , जराहके पांस गया; तनि पेसा माग्या, तौ अनत खजनि 
/ साचे धरही रहे, एकपैसा वी राजाकूं मिस्या नही. कोड ¦ 
/ . बी सत्यसाधन राजाके इखके नास करनैमं समर्थं इ 
नही; कितु भिथ्यामुनिने मिध्याजरी देके मिथ्याइुखका नास 
किया. इसरीतिके सखम स्वकर अनुभवसिद्ध हं. जाणतप- 
दार्थका खमभे काट कवी उपयोग होवे नही. तेसैमिष्या 
+ जो संसारडख,ताका नास मिथ्यावदगुस्सं हवि ह, सां 
+ >उगरु अपचित नही 
( || जैसे मरुथरुके मिष्याजरनै तपाका नास हवै नही 
7 तसै निध्यविदगस्तै संसारदुखका नास होवे नही; आ मिथ्या 
वेदगरु मानिके संसारड्खवका तिनते नास अगीकार करागे, 
तो मरुभमिके जनै वी वृपाका नास इया चाहिये. यह 


संका सिष्यने करीथी ~ 
तादा समाधान. 

| | ६ - -- चोपाइ. 

| ~ यथपिमिथ्वामरूथुखपानी 

| त्वे किनट्रनप्वास वुज्ञानी; 

तदपि विषमदृष्टात्‌ सुतर 


क~ 


द = 


# ॥ 
1 (1 
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॥ 
॥., 
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१ 
1 
॥ +| ध 
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टीकाः- यद्यपि मिथ्या जो मरुभमिका पानी, ताते कि 
सीनं प्यास न्ह वुञ्ञाई, ओ मिथ्यागस्वेदमै इखके नाख्वहः _ 
` ` न्याइ मिध्याजकप प्यासका नास इवा चाहिये, ओ प्या- ` 
सनात हव नही, तस मिथ्यागृष्वेदते संसारका नास वने 
नही; तदपि करिये तवी तेरा ट्टा विषम हे कात, 
इनमे किये मरुथरुका जरु ओ प्यास इन दोनमै सत्ता- 
 काभेदहै, तकं हेरो करिये देखो 

















४ चोपाई , 
र समसत्ताभवद्ख गृरुवंदा, ॑ 
“  युंगुरुवेद्‌ करतभ्रवछेदा 
ह आपस॒र्म समस्ता जिनकी | 
र लाख साधक्वाधकता तिनकी. १५९८ ` 


र >ॐ* 


| टीकाः- भवडूरव ओ गस्वेदकी समस्ता किये एक 
"ता हः वा गुस्वेवृते भवदुःखका छेद होवे हे, जिनकी ' 
आपसमें समसत्ता हवि, तिनकी आपस साधकता ओ वा- 
वकता हाव ह; जसे यत्तिका भ टकी समसत्ता ह, याति 
| ^ यत्तिका घटका साधक हे, अग्नि ओं काष्ठकी समसत्ता ह 
^ ताह अग्नि काका बाधक ह. साधक क्हिये कारन, ओं 
बधक कहिये नासक. -मरुथलके जल्की ओ प्यासतकी 
नही, याते मरुर्थलका जरु प्यासका वाधक नही 


स्थाः 
-* `<, ह रहस्यहेः- चेतनम परमा्थघन्ता 
| कग [न्ने श्यापद हो 


पम दः 





4, 
। ८ 


(^= २ नै 


+~ 


| ९ शक ए १। इद्रवहुरः > 
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॥ जा पदार्था बल्मज्ञान विना वाध होवे नही, कितु 
न ->अदज्ञानसेही वाध होवे, ता पदार्थमै न्यक्हारसत्ता करिये 
। ह. सो व्यवहारसत्ता इश्वरखष्टिमे हे; काहे, देहइद्रियादिक 
भरपंच जो ईश्वरखष्टि, ताका ब्रह्मज्ञानसे विनाबाध होवे नहीं 
ब्रह्मज्ञानसही बाध होवे है. ययपि ईश्वरखष्टिके पदार्थनका 
ब्रहमज्ञानसे विना नास तौ होवे बी हे, परत ब्रह्मज्ञाने बिना 
वाध हवं नही. अपरोखछमिथ्यानिश्वयका नाम वाध हे 
सो अपरोछमिध्यानिश्वय ईश्वरशषटिके पदार्थनमें ब्रहमज्ञा- 
। , नमै पथम किसीक्‌ होवे नही; ब्ज्ञानसैं अनंतरही होत हे. 
+ यात मृरुअविद्याके कार्यं जो जागृतके पदाथ; इश्वर 
ट । . (मिम व्यवहारसत्ताहे. जन्ममरण वंधमाछआदिक व्यवहारकं 
शद्ध करनैवाखी जो सत्ता किये होना, सो व्यवहारसत्ता 
कहिथिहे ~ | 

जो ब्रह्मज्ञाने विनाही जिनका वाध हवि, तिन पदाथ न 
| मै पतिन्नाससत्ता किये हे. जते ब्रह्ज्ञानंसे विनाही, सक्ति 
|॥ जवरी, मरुथरू, आदिकनके ज्ञान; रूपा, सप, जक, आ 
८५ दिकिनका वाध होवे हे, तिनभे भतिभाससत्ता ह. भतिन्नास 
। | § करिये भती तिम जो सत्ता कहिये होना, सो धतिभासपत्ता 
|! करिये हे. तूरूअविद्याके कायं, पादिक पदार्थनका 
 भतीतिमाच्ही होना हे, याप तिनृकी भतिभासपत्ता हं 
जाका तीनकाखम वाध होवे नही, ताकी परमार्थसत्ता, 
वेतनका बाध कदे होवै नही, याति परमार्थसत्ता “ 
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इसीति वेदगुरु आं संसारडुख इनुक्ती ~क न्यवहार- 
सत्ता होने आपसे समस्ता, यानै मिष्यावेक्गेसनै- ` 
, निथ्याजवडुःखका नास वने है. ओ छधापिपासा भानके 

धर्म, पान ओ ताके पर्मनका धहज्नानसै त्रिना वाथ 

„ हे नही, यतिं पिपासाकी व्यवहारसत्ता हे, मरुथरके 
। जलका बरतन्ञानते विनाही मरयलके ज्ञान वाथ होन ` 
` मरुयकरेजरकी भतिन्नाससत्तरै. यैं प्यास ओ मर्थ | 
` रुके जरुकी समसत्ता नही हेनिते ता जरत प्यास्का 
नस हवि नर्हा. या पकारौ दार्टोतविे वाधक वेदगर, “ 








ओं वाभ्य संसारदुःख, तिनकी सत्ता एकं हे, ओ दृटातवियै | 
 . जर आ प्पसिकरी सत्ताका भेद ह्‌, यति दृटा विषम कः । 
दिये दार्टातके सम नही 

0: चापाई 


“> वहृतिनमिध्यासवभाखौ. 
/ ` उपन्पा यह माकृ संदेहा 
८  भभ्च॒ताकोअवकीजेछहा १.९६ 
, टीकाः हे पु बरहम भि आप ध 
ह. स्वकर भिथ्या क. ` 
^ हह; तिन मिध्यापदार्थम मुक्ति । स 


नसे = + 
^ [1 (५. ०१. ब्रह्मज्ञा ॥ ५ ॥4 ॥ ~ 
† र 4 ~ ~ ~ प 
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, . उत्तर. 

चौपाइं 
सकङ अविद्याकारजमिथ्या, ` .. 
सिष तामे र॑चकट् न तथ्या; 
जा अज्ञानसै उपजतजो इ, 


ताके ज्ञान वाध तिहि होड. १५९० 
टीकाः-हे सिष्य ! यद्यपि व्रहसे मिन सकर अविया- 
का कार्य है, यतिं मिथ्या है ताम रंचक वी तथ्या किये 
सत्य नही, परंतु जाके अज्ञानंसे जो उपजे हे, ताके ज्ञानसें 





४ + 


५ + प्िसका वाध होवे हे. युक्ति रनु मरुथं आदिकनके अ- 
[-ज्ञानत,खूपा सपं जरः आदि उपजहे, तिनका वाध सक्तिः 
/ रजु भरुथरु आदिकनके ज्ञानं होवे दः ओं ब्रके अज्ञा- 


(` नसते जो जन्ममरनादिक संसारड्ःख उपज्ञेहे, ताका बाध 
 ब्रलन्ञानत होवे हं 

। (4 [सन्य उवाच. 

॥ि  ~-- वादा. 

।. (१ ॐ ख.9 क च्चै + 

। भगवन्‌ ब्रह्न अज्ञानतः जाउपज ससार) 

§- => क~ कथ =, च द = अ क । "= 

| सो किंहिं कमत हति ह,कह्‌। म्‌ [६ निरघार.१^१ 
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| ४ । च ५ ॥ [| ति 


7.1२ 





(वि 
"क. क 


२९० प॑नमस्तरंगः ५ 


चोपा, ` , | 
जेसे.खन्न होत विन क्रमते, ४ 
 त्यूमिथ्याजग भासतभ्रमतें 
= र व्स्‌ > 
नाताकाक्रमजान्योलैरि,. ` 
सा मरुथलजल्‌ वसन निचारे. १५२ 
अथं स्प्ट. 
दाहा 
उपनिपदनमें व्तविधि,जगउसत्ति पकारः; 
अकभिघ्रायतेनका यह्‌।, चतन भच असार. १.१ 
टीकाः-यद्यपि उपनिपदनभें जगतकी उत्पत्ति अनेक वि 
कारे कटी हे, छंदोग्यमे तौ सतरूप परमात्मा अघर 
शृथ्नी,कमंते उपज ₹, यहं क्या हे.ओं तैत्ति0ीयमे आका, ` 
र ज १ जर पवी, अमी हेहै उपरतिं पाचक 
` तकी उत्पत्ति कही ह. ओ कहूं । 
\ कहे, इसरीनिपै रमै विना 
/ तकी उत्पत्ति वेदे अनकभकारेते कही ह तहा बेदका यह ` 
„ अश्िप्रायहिः- जगत भिष्याहे जो कलु पदार्थ 
^ हताते ताकी उसत्ति, अनेकं भकारं वेदनौ कहत्‌] अ 
+ गक भकरारसं जगतकी उसत्ति कही 
- „ °एका अभिपाय नही 


४, 






कितु उदवनक्रह- 
निषेध करनवा भिध्याजगतका किसी 


(निमा दा त पिते तिम 
060. ॥५॥॥1141<5110 818५८81 \/8/81185। (06 
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खि, च 


दाका इस्ती उडावनेकं बनाने इं, ताके कानपृ टेठे होवे, 
सूम कलनैवासतै यल नही करते.तेसे अदतज्ञानके निमित्त 
भपंचके निषेधनक्रं पपंचका आरोप कियाह. यतिं वेदने 


 भ्रपंचकी उत्पत्तिक्रम; एकरूप करहूनैमे यतन नही क्रिया, 


घरपंचकी उत्पत्ति एकद्पतें वेदने नही कही, यति यह जा - 


॥ नै हेः वेदका .अभिभाय प्पंचनिपेधनमें ह, ताकी उत्पत्ति 
| मेँ अभिप्राय नही. ओर 


सू्कार भाष्यकारनै दवितीय अध्यायमें उत्पत्ति कहने 
वाख श्रुतिवचनका विरोध दरि करिके जो एकरूपं ते्ति- 
गीयश्वुतिके अनुसर, उसत्तिमे सर्वडपनिपदनका अभिप्राय 


# श्या ड, सो मंदजिज्ञासुके निमित्त क्या हं जो उसत्ति- 
| --चोक्यनके पूर्वं कहे अज्िभायकू नही जनि, ता मंदजिज्ञा- 


र 

1 

॥ 
¶ 


। ` 


~ 
१ 





४ 


। आ ___ श 
[| -श्र्छरातार्यने कलया 


| सुक उपनिषदनम नानाभकारसे जगतकी उसत्ति देखिके 
| . आपस उपनिषद्नका विरोध द, यह भाति होय जवगीः 
| ताके दूरि करक सर्वडपनिपदनेमे एकरूपं जगतक्री उस- 


। च्तिभतिपादनका भकार कच्चा हे. ओं जाङ्क ब्रह्मविचारे 


ऋ ॐ, 


4 यथार्थज्ञान नही हवै, ता ख्चचितनके निमित्त बी उस- 
॥ त्तिकरम कञ्च द्ै<तना रमते उतस्ति कही हे; तसि विपरीत- 


होवै है. सो रर्यचितनका शकर पंचीकरनमे वात्तिक्रकार- 






ओं रयका भकार नही छख्या. 


^ मतं रयचिनन कर. ता रखयचिदनै अतम वुद्धि. स्थित 


+ ¢ 


7 


1 


हे. यह यंथ उत्तम जिज्ञासुकं निमित्त 
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` तकी उसत्ति होवै नही, काहेते सुद्धबर्ञ असंग हे, ओ अ 
क्रिये, कितु मायाविसि्ट जो ईश्वर, तास जगतकी उसे 
हवेहे. याते माया ओं ईखरका खरप भतिपादन करै है 
कृवि 
जीवइसभेदीन चेतनखरूप माहि, 
माया स।[ अनादि एक सात ताहि मानिये; 
सत अ। अस्तत विटछन स्वद्प ताक, 
ताहिकू अविया ओं अज्ञानह्‌ वखानिय; 
। चतनसामान्सन विराधी ताक सषकह 
„ उत्तिं आरूढ वा विरोधी टत्ि जानिये; 
मायाम आन्नास अधिष्ठान अरु मर्था 
4 ` नलः इससरवज्ञ जगहेतु परिचानिये. १५९. 
रीकाः-जीवईसवरओेद्रहित जो स दवचेतन, ताके आश्रितं | 
माया ह्‌. सो माया अनादि कटहियें आदिरिहित हे. आदि । 
॥ नाम उपत्तिका हे, जो मायाकी उतयन्ति अगीकार करतौ ` 
 मायाक्ं कायं पपच तौ परै पितावक्डि-न्मारं मायाकी . । 
अस्ति गे नही, चेतनसैदी मायाकी उत्त माननी हवैगी. , 
ध हा पान आ इश्व्रशाव तो मायाके कायं ह मायाकी । 
६ ९९ त! इएविना जीव 4 रका खरप असिद्ध हे. य्न | 
कन वा इन्रः र मायाकरी उसत्ति कहना असंभव भ 


, 
= 
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भायाकी उसतन्नि मनि विकारी हविगा. आं इखद्धचतनस 
। . पमी उसत्ति होवे तौ मोकडसाविषे माथा फरि उप 
ज्ञगी.` यतं मोनिभित्त साधन निप्फरु होवेगे, इसरीतिसे 
| माया उसत्तिरहित हं; यात अनादिहे; ओं एक ह, साति 
। किय अंतवारी हे, ज्ञानते मायाका अत हावे ह, अ। सत्‌ 
। असत विरुछन है. जाका तीनिकारूमे वाध हाव नह 
| सो सत करिये है, एसा चेतन हे. मायाका ज्ञानते वाध हाव 
हे, यततं सतस विरुछन है. जाकी तीनिकारम रतीति होवे 
| नदी, सो ससण्यंग, वंच्यापुच, आकासषूलः' आदिक असत्‌ 
| किये हे. ज्ञान पूर्व माया ओ ताका कायं भीत्‌ ह 
, क जाग्तवियि" भं अज्ञानी इ, रान नही जान हं“ इसरी 
_ वसे माया भतीत हव ह, आ स्वभकेविषै जो नानापदार्थ 
 धरतीत हाव हे _तिनका उपादानकारन माया ह 
ओं सपनि अनंतर अज्ञानकी इसरी तिप स्ति हां 
॥ ह-“भे सखस सोया, कना न जानता भया. “सो 
स्दरति अज्ञातवस्तुकी हाव नही यतिं सुपिभे अज्ञानका 
|` जान हवि हेः सो अज्ञान आ माया एकी हे; तिनका भद्‌ 
| . नही. या भकार -तीन्‌. अवस्थाविपै मायाकी धरतीति इव 
। ` ड; यतिं अपततं विरुछन इसरीतित सतअसतसे 
/ विल्छन जो साया, ताका काचं वी सतअसतसे - विः ` 
। _ कन है. `सतसतत विख्खनकंही अदवितमतम भि- ` 
कहै; आ अनिर्वचनीय कहै ह. यातं मावा 














१ 
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सतू, तैस माया ओ ताका कायुं संदरस् वी अनादि हे 
होचै, सो माया, ओ ताका कार्यं सतअसतंस विरुखने रो - | 
नेते मिथ्या दे. मिथ्यापदाथंस् हत हाव नही. जसे स्मकं 
पदार्थं भिध्या हे. तिनते हत हव नहीं 
जीवईश्वरविश्रागरदहित खद्ध्रहमके आश्रित माया ₹+आ 
सुद्धब्रह्मकटी आछादन कर इे;जस गह्कं आश्रित अधकार्‌ ध 
गेह आछादन करे हे. या पदक खाश्रयख्विषयपछ । | 
कै हे. ल कहिये सुद्धत्रस्ही आश्रय, ओं सकरहिये सुद्ध- ` 
बरहमही विषय, कदिये मायाति आदादित हे. अर्थ यह, ठ- 
क्याहे. संछेपसारीरकः, विवरन, वेदातमुक्ताव्ररी, अदितसिद्धि - 
अद्वितदी पिका, आदिक संथकारोनें खाश्रयस्विषयही ॐ ~ 
ज्ञान अंगीक्रार क्रियाहे. . ` .--“ "~= 


ओं वाचस्पतिका यह मत हु-अन्ञान जीवके आ- 
| 





४ 
|! 
॥ 





' श्रित ह, आ ब्रहक बिथय कर हे. “भे अज्ञानी ब्र्मकू नहीं 

* जान्‌ इ ” या भ्रतीतिसे “म सब्दका अर्थ जीव. “ अज्ञानी 

।  कहनेते अज्ञानका आश्रयभ्नान हवै है. ओं “ बरहमकं नही 
जानु ई" याते अज्ञानका विषय ब्रह भतीत होवै है. इसरी 
तिस अज्ञान जीवके आश्रित ओं त्र्‌ विषय कयि 
आछादन कम्‌ ह. स अङ्गान एकः नही, कितु अनंत है, का- 
हेत जा एक अज्ञान मानें, तो एक अज्ञानकी भ ज्ञात 
निदत्ति इयते आरनक अज्ञान ओं ताका कार्यं संस 
तीत ची वा चाद्ये जो रम कटै आजनोगी किसीकं ` 
लान इवा वदी, ती आनि गी क्रिमीन्‌ नरह हतर ` 
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यति माया कती धन्न निप्फरः होगे. याते अनंनजीवनके 
लतत अज्ञान अनतं ह, अनंतजीवनके अनंत अज्ञानकस्पित 
इश्वर अनत ओ ब्रल्लाड अनंत है. जा जीवक ज्ञान हाव 
ताका अज्ञानईश्वरतरह्मडिकी निटन्ति होवे है. जाकू ज्ञान 
नहीं होवै, ताक वंध रहं ह. यह वाचस्पतिका मत हे, सो 
समीचीन नही. काते । 


«५ ईश्वर, जीवके अज्ञानसं कल्पित ह. “ यहं कना 
 अतिस्दतिपरानै विरुद्ध हि. ईश्वर अनंत, ओं जीव जीवे 
ङष्धिका नेद, यह वी विरुद्ध हं याते नाना अज्ञान मानन 
असंगत हे. ओं नानाअज्ञान मानिकं ईश्वर आ खशि एक 
मानि तो कनै नही. काहंते, जीव श्वरभपच अज्ञानकल्ित 
ह अनंतअज्ञान मनते, एकएक अज्ञानकल्पित जीवकी 
न्याई इश्वर ओ भरपंच वी अनंतही होवैगे. याहीते वाच 
^ सपति अनतईश्वर अ अनति कही हं याते अज्ञान 
एक है. यह मत समीचीन हं 
^ सो एक अज्ञान वी जीवकं आधित नही, कितु सुद्धन्र- 
* ^ ल्के आयित है. काहेते, जीवाव अज्ञानका कार्यह्‌. सो 
| ^ अज्ञान सतेन कैची रह नही, यात निराश्रवअज्ञान ध ता 
| ' जीवात वनं नही. भथम किसीके, आथित अज्ञान हावः 
| तव अज्ञानका कायं जीवभाव हव जीवपनेकी न्याह 
। रता, वी अज्ञानका काय ह" ताक आश्रित बी अज्ञान 
` नही, कितु सुद्ध्रलके आश्रितं अनादि अज्ञान हे. अनादि 
जो चेतन ओं अज्ञान, तिनका संबंध वी अनादिवे अ 
| ६ 118४2 \/81871351 0066107. 0101260 0 ९6 भाछकाण, ५ 
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` ज्ञानके अनादिसंवंधसे जीवज्नाव ईश्रान्रणनादिहै | : 
 . परंतु जीवभाव "ओं इंश्वराव अज्ञानके आधीन है.. यातौ 
अज्ञानका काय कहिय ह. ययपि “भ अज्ञानी हं ° इसरी-॥ ` 
तित जीवके आश्रित अज्ञान, प्रतीत होवे है, तथापि सुद्धब- 
` हके आधित जो अज्ञान, ताका जीवक “भे अज्ञानी, हं २. 
यह अभिमान हवे है. ओ जीव अज्ञानका कार्य हि. यात 
अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय जीव वनै नही. कितु 
सद्धब्रह्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है. सु द्ध्य 
अधिष्ठानकं आश्रित जो अज्ञान, सो ता ब्रलमकूही आछादन 
` केर हे. निसं अनंनर “भे अज्ञानी हं ” इमरीतिे अज्ञानका ` 
अभिमानी रुष आश्रय जीव हविह. या भकारं खार 
स्वविषय अज्ञान ह 










| सा अज्ञान यद्यपि एक है, ओ ज्ञान निरत्त होवे है | 
 . प्रु जा अतःकरनमे अज्ञान होवै, ता अनःकरनञ्जवद्धिन- | 
; क ` चतनमं स्थित जो अज्ञानका अंस ताकी निरति ज्ञाने ॥ 
^ द्‌. साड मुक्त हाये हेः जा अतःकरने ज्ञान -नहीं होवे, 
०८६१ तहा अज्ञानकरा अस रह ह, अ वधरहुहे.या रीतिसे एक । र 
 अनज्ञानपछभमं वेधमोव्यवहार कनै -येःकिसीकं वाच | 
= बरी ^ (9; ृद्धिमे धवेस येवै, तौ ।. 
` यहं, ताके 


अग्रह .121-* + 8 § 
^ # 
| क ८५ > = र 
4 द्रब्रह्मके = र "व" ~ "य । 
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यतत माया कहै है. विद्यति नास होवै हे, याति अविद्या 


करे है, खरूपक्रा आछादन कर है, यतिं अज्ञान क हं 
जा चेतनके आशित हे, सो सामान्यचेतन ताका विरोधी 
नही. कितु सामान्यचेतन मायाका साधक हे, सत्तास्फुरन 
देवे हे. ओं ट्तिमे आरूढ कहिये स्थित, सो चेतन अथवा 
{ चैतनसहित उत्ति ताकी विरोधी जानिये. कविंत्कं तीनी 
4 पादन मायाका खरप कचाः 
॥ ५ मायामे आन्नास > इत्या दि चतुर्थपादंसे ईश्वरका 
। ५ खूप कहै दै. उद्धसत्वगुनसहित माया ओओ मायाका ` 
4 अधिष्ान चेतन; मायामे आभास, तीन्‌ मिखे ईश्वर कहि 
१. | यै है. सो ई“वर सर्वज्ञ है. सोदं जगतका हेतु कहिये का 
--शनिहै. कारन दोभरकारका हव हैः-एक तो उपादानका- 
रन होवे, एक निमित्तकारन होवे हि. जाका कारके खः 
खपे भवेस हवै, ओ जा बिना कार्यकी स्थिति होवे नही; 
^ सो उपादानकारन किये हि, जैसे त्तिका घटका उपादा 
 नकारन ह. चटके खरूपे ताका भवेस दै. ओ त्तिक 
विना चटकी स्थिति नही. जाका खरूपभे भवेस नही. कितु 
॥ कारक जिज्-स्थित होयके कर; ओ जाके नासते कायं 
बिगहा, सो निमित्तकारन कदि दः जसे घटके कुखारु 
^ दर चक आदिक निमित्तकारन है, चटके स्वरूपम तिनका 
वेस नही. 'घल्स भिल कदिये किनि स्थित होयकं घ 
रकी उसत्ति करै है. ओं उत्पत्ति द्वये पारे कुरार दंड 
५५ ८ 
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 चक्त आदिकिनके नाप घट विगरे नही. इघ्ररीतिसै उपादान | 
आं निमित्त दाभकारका कारन होवे है = 
आ जगतका उपादान्‌ आ निमित्त दोन्‌ पकारतै ईभ्वरही 
कारन ह. जस्‌ एकही मकरी जाखेका उपादानकारन ओं 
निमित्तकारनहै. ओजो एस कहं मकरीका जडसरीर। 
नाका उपादानकारन, ओ मकरीके सरीरं जो चेतनभाग्‌ 


सां निमित्तकारन ह; यानै एकं रश्वरक्‌ निमित्तकारन, ओ 
= पदानकारन माननेमे को दृटा नही, तौ = | 


= 

न्वा इश्वरका सरीरजडमाया जगतका उपादान .का)}' 

आ! चतनभाग निमित्तकारन. इसरी तिस एकी ईश्वर ज्य | 

५५ उपादान आं निमित्तकारन है. ताम मकरीका ट | | 
मृख्पटृटात स्वम है. जा समय जीवनके कर्म 


य गहा हाव, तव भरुय होत हः ओ जीवनके १ 
५ 3 ्‌.सन्मुरय होवे, तव खि होये है. इसरीत्तिं ।. 
कमक आधीन खरि ह | ८ 


| 

। 

| 

५ ॥ 
जीवका स्वरूप कहे देः ~ | 
वाहा ॥ ॥ 
ग, जों पतनाभास 
भाः करत कमं फल जास छः । 
( \ ¦ किम ये य दावि रुव, सा सुद्धसत्वगुन | 
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गुन किये है. ता, मखिनसलरगुनसहित अज्ञानके असमे 
नजो चेननका आभास, ओं अज्ञान; ओ-ताका अधिष्ठान 
कूटस्थ, तीनू भिरे जीव किये है. सो जीव कमं करे ह 
ओं फर्की आस करे हे | 
ता जीवके कर्मनके अनुसार उचनीचभोगके निमित्त 
ईस्वर खि रचे है. यतिं ईसरमे विषमदृटि ओ करता 
` नही. ओर जो देसे कै सर्व प्रथम रषटिसे पूर्वं क्म 
नरह. ओ भथमद्षटिमे उचनीचसरीर ओ भोग ईस्वरने 
स्चे है, यतं ईस्वर.विषमदटि है. सो वने नही. ` कात, 
संसार अनादि है. उत्तरउत्तरखष्टिभे पूर्वपू्वखषटिके कम- 
हतु रहै. सर्वस भथम कों रूष नही, यतं ईखरमे 
“देष नही 
(०९ 
` कवित. 
। . जीवनकेपूरव खषटिक्मअनु सार इस, 
।  इ्गादीय जीवभोग जग उपजाइयः 
नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तह, 
सढ्टर स्पशं खूप रस गध गुन गाय; 
संस पंचनको मेलि उपजतसल, 
. रजोगुनअंसमिलि षानत्वूउपाहवः 
~ एक एकभुत सवसज्ञानदद्रिरव, = 


जोग असतं >“ ५ ९ । , ®. १ + ध्‌ - ४ 
.,  -कमदद्विरजोगनअसतं लखाईइथ. १५६ 
` ©©-0. ॥0111॥ 0 8119५80 ४2185 0०५01. 00112०4 0\/ 6७ पनी: ` 
` "+ व 1 1 


€ ग" 1 4.8 
नौ = ^ ~ क ५०५ { $ 6 १ 










४ 


१६ , पमः ९ 


टीकाः-जव जीवनके कर्म भोग देन उदासीन होत तव ॥. 
 भख्य हवे है. परुयमें स्वैपदार्थनके संस्कार माया रे 
हैः याँ जीवनके कर्म वीजो वाकी रहेथे सो सूम हो- | 
„ यके मायाम रहै है. जव कर्म भोग देनैक सन्मुखहोवि, 
तब इस्वरक्र्‌ यह इच्छा हावे “जीवनके नोगनिमित्त 
जगत उपजाये, ” 
एसी ईखरकी इछत माया तमोगनभधान होवे है । 
ता तमोगुनभधानमायत नभ, वायु, तेज, जल भूमि, यें 
 पचभुत रवे जावै है. तिन भूतन कमत सव्व, स्पशं हष, | 
। अगध, येपांचगुन हवै है. मायातः शब्दसहित आकां 
^ सकी उत्पत्ति ओ आकासं वायकी उत्पत्ति, वायु आका 
सकरा कायर्‌, याति आजकास्का सब्दगन चायुभे द द ¦ 


‡ ^. 


4 ६ ण गुन स्पशं होवे हे वायुते तेजकी उत्पत्ति ओ ते- ` 
(9 भायुका स्मर होवे हे, अपना ष 
। " न 

हाव हे. तेज जरुकी उत्पत्ति आकरासका सब्द्‌, वायुका 
८ स्र तेजका सप, जलै = = 


कृष 


गा 


अल, चल, 





( वे इ; अपना रस हाव ह. 
| आकासका मब्द वायुकास्य- 20: 
त, तेजका हप, जलका रत॒ परि क 


क गंध होवे है. आकासभे भतिष्वमि 


वीमे हषे: थिवी- | 
ह षू 
नृप सब्द हं. वायुर 
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मधुरही है. सो धुता हरीतकी आदिक भन करिके ज 


.~रुपान किये भगट होवे है. एथिवीमे कटकटशब्द्‌, उष्नसी 


क १9 ५.8 9. 2 ~` न्क #॥8 
४ 


८ 







तसै विरुछन कठिनस्य है. खेत, नीक, पीत, रक्त, हरीत- 
आदि रूष है. मधुर, आम्र, छार, कटु, कसाय, तिक्तं रस 
है सुगंध ओ दर्गथ दोभकारका गंध है, दसरीतिसे आका 

एक, वायुभ दोय, तेजमै तीनि, जल्मे च्यारिः पृथिवी 


` स पांचगन है. तिनमै एकएक अपना है, अधिक कारनके 


है. ओं सर्व॑का मूरुकारन इंस्वर ह. तामं माया आ चेतन 
दोाग हे. मिध्यापना मायाका, आ सत्तास्फूति खेतनका 
दभूतनभेँ है. कचित्वके दो पादका यह अर्थ है 


^ पंच भ्रूतनका सत्वगुन अस मिकिके सत्व किये अ- 


तकनक उपजावै हे. अंतकरन ज्ञानका हेतु है. ओं 


ज्ञानकी उत्पत्ति सलगुनतै अगीकार करी है. याते अतःकः- 


न शरतनकरे सत्वगुनका कार्य है. ओ पंचभूतनके काय 
पचज्ञानरंद्रिय; तिन सवका सहायक हं. यति पचभूतनक्त 
मि सत्वगननैँं अतःकरनकी उप्पत्ति कही हं. देहके अ- 
तर किये जीतर दहै. ओं करन करिये ज्ञानका साधन है 
यमँ अतःकरंन किये हं. ओ भूतनके सत्वगुनका कायं 


ध हे. याति अतःकरनका सत्व बीनामहं 4 
क , अतःकरनकरा जो परिनाम ताक टत्ति कहे है. सो अ. ` 
^ तःकरनकी इत्ति च्यारि है. पदार्थक भलेदुरेस्वरूपकृू निश्व- 

८. ॥ ढ्ति न वद्धि किये सकत्पविकत्पदृत्तिमन्‌ 
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क ना ऋषे 
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॥ 
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करिये है, चिताउत्ति चित्त करिये. है.“ अहं » एसी 
अभिमानटत्ति अहंकार कहियि हं 4 


पचभूतनके मिरे रजेोगुनअसंतै भानकी उत्पत्ति ॥ 
हाव हे. सो भान, क्रियाभेदतै ओं स्थानभेदं पांचधकार | 
१ 





का हे. जाका खदयस्थान, ओं ङृधापिपासा क्रिया, *सो ` 
भान किये हे. ओ जाका गदास्थान, म॒च्रमरू अधोनयः 
नक्रिया सो अपान जाका नाभिस्थान, ओ भ॒क्तपीत अनः | 
जक पाचनयोग्य सम करे सो समान जाका कंटस्थानं, ` 
आं स्वासक्रिया; सो उदान जाका सर्वसरीर स्थान, रं 
मेलनक्रिया, सो व्यान. ओ कट नाग कर्म रकं 
भदत्त, धनंजयः पचान अधिक कहे है. तिनकी ज 
निमेष, ठीक, जेभाई तसरीरफरावन, ये कमते ५ 
५ कही हे. पृथिवी, जल, तेज वायु, आकार्सः ` पंचनके रः ` 


+ जागुनअसते एकणए्ककी मं 
, त उत्पात्त ` ¢; 
समान, भान, उदान कही है. ओं अपान्‌ 


न्मन, इनकी वी पृथिवीआदिक 
८ एकएककरे रजोगन असं उत्पति ५ 
¦ «< कटीते । 
युनअसते नही. परंतु ॐ क 


दतसिद्धोतमे यह पकरिया नही. काः | 


= 


| 
| 
| 
॥ 


[^ 





ह. योते ए = एकव 

र्जगुनसनं अपानआदिकनकी उसत्ति असंगत 
 „ आं सृ्धमस्रीरमे नागकर्म आदिकृलकी सः 
~0--0. ॥॥८111५/<511 2118 //201५६/28 0॥ शरहतअहप्त, प्रग । 


वि्तारसागर ` 8 


पानकाही सखशसरीरभ ग्रहन हि. भान विखेपरूप हे ओं . 
-चिेवंलभाव रजोगनका है, यात भूतनके रजोगुनअंसते 
भरानकी उत्पत्ति कही है. यह तृतीयपादका अथं हें 
एकएकभतका सत्वगुन अस पंचज्ञानडद्रिय रचं हं. आ 
एकएकका रजोगन अंस एकएक कर्मदद्रिय रवै है. आका. 
सके सत्वगननै श्रोच, वायुके सत्वगुन अते लक, तेजके 
त्गन असते नेच, जरुके सगुन असत रसना पृथिवीके स 
त्रगनअंसते आन होवे हे. ये पंचद्रिय ज्ञानक साधन द्‌ 
यानं ज्ञनेद्विय किये दहै. ओं ज्ञान सत्वगुनेते हवं ह, यति 
श्नतनके सत्रगननै उत्ति कही हे. श्रो्चद्रिय आकासं 
गनक ग्रहन कर ह; यति श्रोचेद्रियकी अकासत उत्पत्ति 
त्री. तसे जा भृतके गुनकू जो इंद्विय पहन कर, ता भूत्त 
-.-{ इंद्रियकी उसत्ति कही 
आकासके रजोगन अंस वाकरद्वियकी उसपत्ति; वायु 
कर रजोगन असत पानिकी; तेजके रजोगुन असतें पादक 
 जस्के रजोगन अंसे उपस्थकी; पृथिवीके रजागुन्त्‌ 
। गदाकी उसत्ति हवि ह. सखीकी योनि आं पुरुषक मदु 
जो विषयानंदका साधन इद्रिय सां उपस्थ कटिये ह. कम 
नाम क्रियाका है. ये पांचहद्विय क्रियाके साधन है, यातं 
। कर्मद्िय कष्य हि. क्रिया रजोगुनतें हवे ह, यात भूतनक 


 रजोगुनअंसते इनकी उसत्त कही हे 

> . सवया 

भृत अपंचीकत ज कारज, 
॥॥८ १५९ -प्द्धमद् द [पड [0141260 0\/ © | ~ +~ 
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१२४ पंचमस्तरग ५ 
पंचीरूतभूतनतें उपज्यो; 
स्थूलपसारो सारो मान; 
कारन सूखम स्थूलदेह अङ्‌, 
पचकोस इनहीभ जानः 
करि विवेक लखि आतमन्यारो, 
. संज इषीकाते ज्यू भान, १५७. 
टीकाः- अपंचीरुतभूत अ तिनका कार्य अंतःकर्‌ 
धरान, कम॑द्धिय, ज्ञानडंद्रिय, इतनी सूडमखष्टि करिये | 
समद्रिका ज्ञान इद्वियते होवे नही, नेघनासिकादिकगो | 
सकता इद्रियनके विषय है; परंतु निन गोककनृमें = ॥ ॥ 
जो इद्वः सो काडके दद्रियनके विषय नही. सूकमदशिका^ + 
उत्पत्तिं अनेतर ईसवरकी द्‌ च्छातें स्थूलदशिके निमित्त | 
। 


~ प ~< " 
हि 


वि | 


~< क 
व्यसौ भ म क 
{ 


॥ 


सभ राये एकण्कमागरै (+ 48 
< व "कं च्यारिच्यारिज्नाग पयेपांचभृत* + ¦ 
९ वाजाग, प्रथम ज्यका ~ ञ्‌, =. ः . । ८1 । 

धेभागके जो च्यारिच्यारिकाग स पवृ रघा हजआधओः _ | | 


= णाग सो पृथक रहे. वडेअर्ध 
नमें ~~ अपनेअपंने 2 ७ ~< मिरे रह चडेअधजाग 
| ग भागक चकि मिल अथश्ाग तवतन्ै 
। पचचीकरन कृहाव ह 1 तका ९ 4 | . 
। कः ५ 


^ . ओ दूसरा यंह भकार हे 6 
` भण सौ ; © *~ एकणएक्र म ॐ, दोदो्ाग 1 4 
 येःसोसम नही; कितु एकक्ाग भूतके दोदोक्नीग भः {. 


द 6 -0. 1/011114|९51॥1 8118५811 \/2/81185 व्याशिक्रा+ श्वि प््ठम ०० 
भूक 4 = +. ८, १. < । ॥ 
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असक! एकग. .इसरीतिमें न्यून अधिक दादा भाग भय 
-ल-तिनभे सवके अधिकभ्नाग ज्ुके स्यु पृथक स्थित रहं. आ 
पंचभूतनके न्यून जो पंचनाग, तिनकं एकएकभागकं पच- 
पंचागकरिकि पृथकस्थित, अधिकपंचनागनम एकर्क 
नाग मिकिके पचीकरन होवे है. भथमपदमे एकभागकेच्य 
स्निाग पृथक रहे, आयेआये नागन अपने भागक ठोडिके 
भिरे. ओ दूसरेषमें न्यून जागके पचभाग पृथक रहे. अ- 
यिकपच्ागनमें अपने भागसहितमे मिरे. आं भथमपचमं 
पंचीरुतभतनमै अपनाअंस अर्ध, ओ अथञंस ओंरनका 
दूसरेपमे पंचीकरन कियत अपनेअंस इकीस्‌, आर्‌ इनक 
अस च्यारि. ओ दूसरेपछकी सुगमरीति यह इः- एकएक 
---^भुलके. पचीसपचीसभाग होय, इकीसदकोसजाग, आ च्या- 
रिच्यास्किग पृथक भ्ये. च्यारिच्यारिागनंमसं एकएक- 
क्नाग इकीसदकीसभागनमं मिरु,अपन दकीसभागनक्‌ छा- 
डिके, उसरीतिसै दोभ्रकारका पंचीकरन कष्या ह. एकष्क 
जते पांचपांचशनूत भिखायके करनेकरा नाम पंचाकशन हं 
जिन श्रतनका पंचीकरन किया ह, तनक पंचीरत कहं है 
तिन पंचीरुतभतनतं इंद्रियनका विपय स्थृखब्रह्लाड 
^ होत्रया ता बरल्ंडके अतरः नूरखोक, भूवर्खोक, खखा- ` 
“^ क महेर्छोक, जनरोक तपलाकः. सलसरकः = सातक्वन 
.बन्छयरके होते क्ये. ओं अतरु इत्‌ऊ, पातर वितर, ` 
 रसातरु, तात, महातर+ ये सातरोक नीचेके होते कये, ` 
„ लिन चतू्ईसोकनभे जीवनके भोगयोग्य अन्नादिकि, ओ. 


~ क्षि ८ 9 0601101. 0101070 ०/९ 
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 भागक्रा स्थान दव मनुप्य पशुआदि स्थूरुसरीर होते | 

गय, यह सछपत्‌ खरिका निषपन किया. ओ मायके ॥ 

कायंका विस्तारे निहूपन कियत कोखिव्रह्माकीमनं | 
बी मायारुतपरार्थनिरूपनका अत हवि नही; यह वार्मी 
। कीन अनेकहतिहासनं वासिष्ठे निदपन किया हे. यह 

सवपाक द्‌पाद्नका अर्थ 

तृतीयपाद्का अर्थं य > इनहीमं किये, माया आं | 

न कायन तीनीसरीर ओ पंचकोस है. युद्धसस्वगनसहि- । 

। 


त माया इश्वरका क[रनसरीर ओं मङिनसत्वगनसहि . 


अव्या अस जीवका क।रनसरीर ॐ उत्तरसरीरके आसी 


क 
त पछमभृत्‌, मन, वुद्धि, चित्त, अहेकार ६ 


चकमडद्रिय पचज्ञानरद्विय 






>. ४ ¬. क 


॥ तीनिसरीरनभेही पंचकोस है 
। शरानमय तीनिकोण ह “> 'त कटं ह. विज्ञानमय, मनोमय, 


बुद्धी विज्ञानमयकोसं £ 3 
प्रच ज्ञानद्धिय ने भ 1 र दरे आ सक्र पविक्रस्प अत्‌ करनक्भै क ध॥ 


ह | 
्यूलसरीरपरिदध हे नन आं जीवनकन्य | 







मन।मयकास्‌ करिये 
पचर | 
 . वक्रा ह स्थूलसरीरक्र नन आ पचकम भानम्‌ 


` तीनिष्रीरनभेहीपंचकोस गप्यकोस करै है, इसरीतितं ` 


[चक्रो हे 
आ जीवके सरीरनमे जीवक १ अ | : 
क का ह, म्यानकी न्या षं र त । 


20-0. 1॥५॥111<511 11880 \/3/8185] 00600. 01001260 0# € छागी 
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आछादन करै द यतँ अनमयादिककोस किये है. अ- 
-कने्वसिदमतिपरुष पंचकोसनमे जो अनालमप्रदारथ हे तिनमे ` 
किंसीएककू आत्मामानिके मुख्यसाछीआल्खषूपते विमु- 

. खही रहै है. यानि अननमयादिक आल्मखरूपक्‌, आछादन 
कर हे. तहां 
कित पामर विरोचनमनके अनुकारी, सथूलसरीरषूप 
अननमयकोषक्ही आत्मा कहैं हें. ओ यह युक्ति कहं है 
जभ अहंबुद्धि होवै सो आत्मा है. सो अहंबुद्धि स्थूरसरी. 
रम होवे है. “मे मनुष्य ह, म ब्राह्मण हूं ° एसी भतीतिसवक् ए 
होवे हं. ओं मनुप्यपना, बाह्लनपनाः स्थूलशरीरभही हे ॑ 
यतिं स्थूलसरीसरही अहंतुद्धिका विषय होन आता हे. 
क्व जाम मुख्यभीति होवें सो आलमा है खी; पु, धन 
यसु, आदिक स्थूरसरीरके उपकारक होवें ती तिने प्रीति 
` होषै है. ओं स्थूरुसरीरके उपकारक नही होवे, ती पी- 
„ ति होवे नही. जाके निमित्त अन्यपदार्थमे परीति होवे ता 
स्यूरुपरीरमेही मुख्यभीति हे. या स्थृखुसरीरदी ब 
है. ताका वचर, भुषन, अंजन, मजनः नानाविधभोज्‌ 
` िगारपोपनही परमपुरुषार्थं है; यह असुरस्वामीविराच- 
नका सिद्धति. = = त 
“` ओर कोऊ एस कर ईैः-सथूरुसरीरही क त 
..निनु.स्थूरपरीरमे जाके होने गीला ह 
।. स्थुल गिन डे, जीवनमरन इद्रियनके आधीन । 


1 (1 © 8५ \/88/185¡ 01611011. 00260 0\/ © 
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# क्र कि कः वै १ म्व , 
् ५ # ह्च, ^ क, ~ 
र - 


जीतने कार सरीरभ इंद्रि होवे उननै कः जीवन है, ओ 
काऊ इद्रियिन होवे तव मरन कष्य है ओ "मै ३7 


ह” “भे खन्‌ हं, ” “भ बोट ह" इरी ति अहतरद्धि बी | 
हद्रियनमे होवे है. यात इद्रियही आसां ह; 5 | 


आ हिरन्यगर्भके उपासी पानकं आता कड हे, "तामे + 
ˆ यह युक्ति कहे हैः जव मरनसमय मछ 


† होवे है, तव ताः |¦ 
के संव्॑धी पु्ादिकि भान तेष होवे तौ जीवन जनै है, ओं ` 


 भानसेषन होपै, तौ मरन जा है. किवा सरीर नेचडद्विय ॥ {1 
नही होषै,तौ अंथातरीर रहे है. रोचत बिना बधिर रत (1; 
4 क रै है.र्तेजो इद्रिय नही होवै ५1 ` (§ 
व्यापार विना वी सरीर स्थितही रह, ओ भानरेविना ह 
शनभ स्मसानके समान अगरु भयंकर होयके.गिरेई. | 
जह जं ०८९ "या मतीत वी इियनत निः | | 
, नही आला सिद्ध हो च का, “नेजलखूप भै देख ह, | 
] , “ववनस्यरष “भे सुन्‌ हूं,» जौ एसोधतीति होवै तौ इंद्ियष्य । 
, जाता सिद्ध हाव केत “मसे । 

















6 म नेत्रवाला श्रो न 
: „ &4 १ सवेरद्रियनका अभाष हे ता बी । 
` ७ =वनम्यवहार हो ह, यत जीवनमरन बी | ¦ 
कितु सथूलप्रीर ओ भानके बियो ॥ 
कहै है योते भानकेही गे ७ ॑ ~, 87 















~=. ) ; "५ 


वः 
त ~ 4 ध ®< ५ ज र 7 


8 (ह, 
द ओ ॐ क भ 9 
 @ ७ । + छ ॥ 


विनारसागर. = ९१९ 


[ला है. अ वं धमो मनके आधीन हे. विषयमे आ- ` 
-श्सक्त जो मन, सो वंधनकाहेनु हे. विपथवसिनारहीत मन 

मोका हेतु है. ओ मनके संवंधरही इद्विय ज्ञानके हेतु हँ 
 मनके संवं धविना इंद्रियतें ज्ञान होवे नही. यति स्न्यवहा- 

रका हेतु मन है, सोई आत्मा है. | 

ओ छनिकविज्ञानवादीवौद्ध यह्‌ करैहैः-मनका व्यापा 

र बुद्धिके आधीन है, काह, बुद्धिकाही आकार मनहोवे 

हे. यतिं छनिकविज्ञानरूप बुद्धिही आला है, मन नही. 
यह तिनका अभिप्राय हैः-संपूर्मपदारथं विज्ञानकेही आकारं 
हसो विज्ञान पकासषूप है. ओ छनछनमें विज्ञानके उत्पत्तिः 
नास होवे है. पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
` येत पूरवविज्ञानका नास होवे हे. तैपे ततीयविज्ञानकी उस- 
न्ति, ओं दितीयविज्ञानका नास, चतुर्थकी उत्पत्ति, 
। तृतीयका नास होवै है. यारीतिसे नदीके भवाहकी न्या- 
, इ विज्ञानकी धारा वनी रहै है. सो विज्ञानका धारा दोषः 
। कारकी है. एक तौ आरुयचिज्ञानधारा है ओं इरी भं 
¢ स्तिविज्ञानधारा है. “अहं, अह" ेसी विज्ञानधाराङू आ 
| ^ सयविज्ञानथारा कहँ है. ताहीकू बुद्धि कहं ह. * यह घट 
| । है, यह सरीर है" एेसी विज्ञानधाराक्र भटत्तिविज्ञानधारा कह 
। . है, आलयविज्ञानधारातै भट्तिविज्ञानधाराकी उत्पत्तिहोवं ` 
 .है-मनक ह्वय वीभटन्तिविज्ञानधारामे है. यतिंआख्यवि- 


नि = = 
॥ 
3 
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| 
` निवितिषखनिकविज्ञानधाराकी स्थिविही तिनके मतै मो | 
हे. इसगीतिम शिज्ञानवादी वृद्धिकरृही छनिकरूष ओ खयं _ 
कासरूप कतर्पना करिकि आला कटै हें । 
ओं पू्वमीमांसाका वात्तिककारभर यह कटे है“ 
वि्युतकी न्याई्‌ छनिकहप आला नहा. कितु स्थिरखदख्ष . ॑ 
आला जडख्वहूप आओ चेतनरूपह, यह ताका अभिषोयहिः | 
सपुमनिपषं जागिके पुरुप यह कह हैः- ° मँ जड होयके सो. | 
वता शया * याति आत्मा जडकूप हि. ओं जगिकं स्ति | 
, हाव ह, अज्ञातको स्टति हो नही.आत्मखरू पसे जिन | 
र सुषुपिमं ओर साधन नहीं यातं र्तिका हेतु शष | | 
1 र खरूपही हे. इसरीतिसे र | 
ह्‌ यात भरकासहूप नी क 
ठ, यति अप्रकासहप इसा | | 
आनंदभयकोस दहे. कात, ॥ 


ओ सृलयवादी च? मामं आनंद्मयकोसही आता. । || 
ह, यातं ह बह कहं हे .आलमा निरस || 
ननं नही. आं खयोनका ¶ आ अथकासरूप करना ५ 
३ तराअस अप्रकासरूष (त ¶कासरूप ह्‌ ओंदू-ः ! 
~ , पै उज्नयहप कहना ५ "वाई अंसरहित अश्युः ॥ 
क्रा यात उभ्यषूपकी सिद्धि- । 
बाता आमां अससहितही मानना 
0-0. 11011155 8118८810 \/218189 ८ हृतगां 0 पो. करन | । 








विचारसागर = २२; 


पदार्थं घटादिक दै, सो उत्पत्ति अआ नासवारं हाव हे. तसे 
क द्घ्सा बी अंससहित देनिते उत्पत्तिनासवाखाही मानना 
होगा. जो उत्पत्तिनास्वाखा पदाथ हका उरपत्तिसे 
पूर्वं ओं नासते अनतर असत होवे हं. जो आदिअतम अस 
तेवै सो मध्य वी सत होवे नही, कितु मध्य वी अस 
तही हो है. खातं आसा असतखप द. तैसं आत्मासे भिन 
| बी संपर्नपदार्थं उत्पत्तिनासवारू हे, याते असतशूप ह.इस्‌ 
रीति आत्मा ओ अनात्मा समग्रवस्तु असतरूप हनत्‌ 
सुन्यही परमतल है, यह सत्यवादी माभच्यमिकवो द्धका मत्‌ ह: 
सो वी अज्ञानरूप आनंदमयकोसकू भतिपादन करं 
कारिते अज्ञान तीनिरूपसं पतीत हविं ह. अर्दितसाच्क स 
च छाररहित जो मूढ, तिनक्र त। जगतह्प परिनामक भाप्त 
॥ अज्ञान सव्य रत्ति होवे हे. आ अदतसाखक अनुसार युः 
क्िनिपनपंडितनकूं सतअसतसे विरुछन अनिर्वचनीयषप 
अज्ञान अओ ताका कार्यं जगत भतीत होवे हे. ज्ञाननिष्ठ 
प्रात्र जो जीवन्मुक्तविद्रान, तनक कार्यसहित अज्ञान तुख 
रूष भ्रतीत होवे हि. तुद, भसन, सन्य, य तीनिसब्द एकी 
र्थ कटे है -दसरीतिंसै जीवनमुक्तनङ तुखह्प जो प्रतीति 
होवे अज्ञान, ताकेविध मोहित सून्यवादी प रमपस्वार्थक्‌ 
नही जानं क्तु तुप आनंदमयकोसकही आत्मा 
पूरवमीमांसाका एकदेसी भभाकर्‌ 41 नैयायिक यह 
कारैः जो सृल्यूपर 
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आला माने, ताक यंह पू ह सून्यद्धपका तेने अनु्रव| 
किया हे, अथवा नही!जो रे क 


हैः खन्यषूपका अनुश्ष्ना 
` नही किया; तौ सन्य नही सिद दमः, ओ जो. || 


के सन्यक। अनुभव किया है, तौ जनि सुन्यका अनश । 


किया ह,सो आत्मा सन्यत विलछन सिद्ध होवे है. इसी. ` 3 


तिस सन्यते विखुछन आला. ताकेविवे मनक संयोग | ध 


ज्ञान हाते हं. ता ज्ञानगनतें आतमा चेतन किये हे. ओं खः ध |. 
@ ११ आला जड हे. तेते सुख, दुःख, इछा, देष, भयत्र, || 
ध्म, अधमं, आदिक गन आत्ाविषे 
| आनद्मयकोसही आसा इ. आं विज्ञानमयकोसमे +: श्‌: | 
बुद्धि हे, सो आसाका ज्ञानगन के ४ 


1 कंक = कि, वि „न. 214 + | 
२४ ५ # 1 ^ की # 
^, ^ 


कोस ह. कहत आमदमय् _ १ 
न गढ, विवेकहीनकर पतीन्‌ हवना ओ | 
) ` भभाकर तथा नैयायिक आलमाकं सुषि ज्ञानहीन मानिके ॥ 
५ आनंदमयकोसभही 
तिनङ् आत्ममति 


॑ 7 हओं आलखरप 
3 क त 
^ जीवम मानै नही (= प नित्यज्ञान 


अनिव्यज्ञान माने ह. सो अनित्यः 
करनकी इत्ति वद्धिरूप है. यारीतितै । 


पि ~~ , 


विचारसागर , १६३ 


तौ मोखके अर्थं स्राधनु निष्फर होविगा. इसरीतिसे बेदात- 
£ विसासहीन अनेकबदिर्मुख पंचकोसनभेही किसी 
` पदार्थ आला मै है, ओ मुख्यआत्मसवरूप साक 
। नही अनह. यापि अनमयादिक आत्माके आखादक 
। हनि कोस कदि दं 
जसे जीवके पंचकोसजीवक यथार्थस्वरूष साद्ीकू 
आछादन करे है; तैसंरस्वरकं समश्टिपचकोस इखरके 
यथार्थलरूपक्रं आछादन करे है. कांतं दस्वरका 
। यथार्थल्द्धप तौ तसदका रुख हे. तक्रं व्यागिके कोटं 
तरौ मायारूष आनंदमयकोसविसि्टजो अंतयामी तसद्का 
। “ वाच्य, ताकही परमतत्त्व कहं इ तेते हिरन्यगर्म, वेखानर, 
ह्न ब्रह्मा शिव, गनस देवी स्ूयस, आदिरुके असि 
वृलवा९, बी पछ, अकं वंसपर्थत पदार्थनमे परमासाभरंति 
॥ केरे हे. यद्यपि सर्वपदार्थनंम रुछय भाग परमातमासे भिन 
नही; तथापि तिसविस उपाधिसहितङ्‌ जो परमाला 
मनं है, सो तिनकू भाति हेः या री सै पंचकोसनेते आनत, 
जो जीवरईख्रका परमार्थखहूप, ता सँ बिमख हायके 
देहादिकनमें द्रालभ्रातिकरिके पन्यपापकर्म करै है 
अतर्यामीसे ` आदिरखुक वंसपर्यतक इस्वररूप 


आराधनकरिके उखखचाहं है. जैसी उपाधिका आराधन 
ह, ताके" अनुसारही तिनकफल होवै है, कार्हतः 
। क कारन सुम स्थूरभपच सारा इसरके तीनिसरीरनक | ष के अ ` 























णी ॥ 
सेक रेवि 597“ ¢+ ज 
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"म ४ 4 
प्रतु ब्रहमज्ञानविना मो होत नहीं. नो मोछकी इछा व ` 
` , होवे, तौ विवेकेन जीव ईत्वरके खरूपकरं पचोसनक-+ 
` पृथक्‌ कै. टश॑नः- जसे मुज ओ इषीका करिये । 
ती भिखी होवै हे, तिनकृ तरीके पृथक करर है ते 
विकँ जीवर्स्ररके चरूपकृ पचकोसनते पृथक जनि 
यह सवैयाका अर्थ 


सो विवेकका प्रकार दिखवि 














8 सवेया 
` स्थुखदेहको भान नवै, . 
ह सखलमांरि लखि आतमज्ञान 
सूखमज्ञान सुपि समे नरि, . - 
द सुखस्वरूप व्ह आतम भान 
पासे भये समाधिअवस्था 
निरावरनआतमन अज्ञान 
एसं तीनिदेह्‌ व्यभिचारी 








८ लीक, तम अनुगतन्यारो नान; „ १५८ | 

6 का समवस्थामांही वृखदहकानान होवे नही ओं ^ 

ध र ८ ४: प्ाक्रा गान होवे है. मे ुपुभिअवस्थाभे सछमरारीरं 
` शान ह नही, ओं सललम आला सयं 


५ 2. ह सुखक्रा ज्ञाच > सुषु ॥ प ८ न ( ग ५ ह | 
9 ५ ” उच्स सोवता १ ~= ^ 













न 
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{ इदं चाहिये यातेभ्सुखक्ता ज्ञान सुषु्िमं हवे द. सा सुख 


तरषर्यजन्य तौ सुषुतिमे हं नहा; कतु आलश्रूपही हं सा 
आसा खयंभकांस है. याते सुखस्वरूप आला स्वय॑प्रकास 
| । रूपते सुषतिमे भासे हं. ज निदिध्यासनका फर निवक 
स्पसमाधि्वस्थामें निरावरनकरहिय अन्ञानरुत आ वरनर 
हित आत्मा भासे हे, ओं न अज्ञान कद्धिये कारनसरीर अ 
ज्ञान नही भासं हे, एतं तीनिदेह व्यभिचारी ह. एकव 

| । स्थाकूः छोडिके दूसरीअवस्थामे भात नही. आत्मा अनुगत 
। डे, सवेअवस्थमिं भासं हं यत व्यापक है. या विवेकत ती 

¢ निसरीरनतै आलाक्‌ न्यारो जान स्थूलसरीर ती अनम्‌ 


यकोस ह, अ कारनसरीर आनंदमयकसि टं ओं समस्‌ 


शमे धानमय, मनोमय विज्ञानमय, तीनिकस ह, यातिंती 
१ स 


निसरीरनके विवेक्रतं पंचकोसकादी विवेक टच ₹ ससे 
जीवका खूप पंचकोसनतं पृथक्‌ ह” ईस्यरका खूप 


बी समरिपचकोसनते पृथक €. 4! चनर्थतरंगमे चतुविध 
द्वच खरूपका 1ववक वि 























¶ 
न 
| 


आकासके द्टातस जीवरईश्चरक ख 

स्तारसै करि आय हं- आ उन्तरतरंगमं अ स्तिज्ातिभरियङ 

पक्ते निरूपने, तथा महाव भ निरूपनमे आला- 
इहां संदेपतेही आ 


करा परमाथ्स्वख्प प्रतिपादन करेगे. यात 


॥  त्मविवेक कञ्च सरीतिसे, °` 1 
“` षंचकोसनते आसाद्‌ः न्यारा जनस वी रुतस्य हविं ` 
~ उजेदनिश्वयवास्तं फेरि बी विचार 
कर्तन्यका अश्रावद्प्‌ ० सि- ` 
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सवेया. . . 
पंचकोसतें आतमन्यारो. 
जानि सु जानु बह्मखश्पः 
ता िन्न जु दी सुनिये, १ 
सो मानडुमिथ्या भमकृप; । | 
'नव्याधिष्ठान न विगारै. , 4८ 
स्रभभ्रीखन दरिद्री भूपः 
सत कड कर्ता तऊ अकर्ता 
7१ जस जद्भुतरूप अनूप. 
लीकाः- हे सिष्य ! पंच 
 खुकहियि सो आला 
^ एसी 





१५९ ॥ 





 _ आला पन्यपाप कर ह, तत सगनरक ओ सतयुखोकरभ | ॥ 
 गनाभकारके सुखदुःख भ है; ताकी बरह्ै एकता कनै |. 


नेत क 


| विचारसागर. " १९७ 


व व्याभीख किये जिका मागनतै भूप दरिद्री नही, 
दीव ह. ओ मरुथरुके भिभ्याजसरने भूमि गिरी होवै नही 
| भिध्यासपते रज्जु विषसदहित होवे नही. यतिं सवक कर्ता ` 
 करहिये संपूर्नमिथ्यासुज्अभुभशक्रियाका कर्ता है, तउ कहि 
। ये तोबी, अकर्ता कहिये परमार्थत कर्ता नही. ठेसा तव 
किये तेरा अद्धत आश्वर्थूप,अनुप करिये उपमारहित है. 
„ याका शाव यह हैः-ब्रह्मसे अभि तेरे स्वरूपविषैस्थूरुसु- 
। , छमशरीर, ओ तिनकी सुश्रअमुभक्रिया ओ ताका फक 
। ` जन्ममरन, खगनरक, सुखदुः, संपूरनं अवियासे कल्पित है. 
ता कल्पितसामय्रीघं तेरा बह्मभाव विगैरे नही. यति ज्ञाने 
¬ बी आत्मा ब्रह्म्वरूपही है. ताकेविपे तिनिकारमें 
, सिर ओ ताके धर्मनका संवध नही. कित आता सदाही 
नित्यमुक्त हे. ताका ब्रहमसं कंद बी भेद नही. 

जो ठेस कटः आता सदाही नित्यमुक्तब्रह्मलरूप हो- 
, तौ श्रवनादिक ज्ञानके साधन निप्फरु होवेगे. 


ताक्छ समधनम 

ˆ इंदव छद्‌ 
नारि खयुष्पसमान परपच तु 
इस कहां करता जु कवि; 
साख नदीं इम साखिखख्पनः 
हस्य नहीं हक काहि जने; 









-0; 1\५1(1111(॥<51॥ ©118५/81 (89085) 01611011 [2011260 0\/ 10011 2 


॥: त ॥ $ ~ क अ क उ. 9 ५ क १ कि, र (क अर 1.१ ५ 





पचमस्तरंगः ९ 


वंध होई तु मोछ वनै अरु, ` १ 
होय अज्ञानतुज्ञाननसवे; ~ ~ 

जानि यही करतत्यतजेसब, ` ॥ 
` निश्वल होतहि निश्चल पावै १६० 


टीकाः- जीवन्मुक्तविद्रानकी दष्टभ अज्ञान ओ ताका 

काय तुद ह. सा जीबन्मुक्तका निश्वय वतवि है हे सि- 
प्य ! यह पपच खपुष्पसमान किये आकासके फरुकी 
न्याई, हं यतिं ताका कर्ता ईस्वर बी नहा है. साछीका वि- 
पय अन्ञानादिकि साख्य किये हे; सो. साख्य नर्हा, यतिं 
 साछी बी नही. तस्‌ रस्यका परकासक टक्‌ कहिये ह \+ओ ।| ` 
ः नक्रासन याम्य देहारिकर दस्य किये ह. सां देहादि ट्स्थ्प + 


[1 


हे नही, याति दक वी नही यथपि क्र -करस्थचेतनक्तं 
सा आ दक्र के है; ताका निषेध वने नही; तथापि ॥ 


साखा अपति साखी नाम, ओ ट्स्यकी अयि नक ( ` 
नान ह. साख्य ओ टस्यका अन्नाव है. यतिं सादी ओ ॥ ` 


सह्पका नही. ओं वंध होवै 
न हव, वेध जही यतं मो 
पाक्रा ज्ञानम नसि होवे, अ- / । @ 


"- निके । ्ः तज ५4 
न ०४. -- त कि 
म #१ 1 ॥ ~ | 
= ~ 4 
॥ ई # त (१ ५ ||| ॥ य यहा = क 0 -->3 । र न = " {^~ कुक) भ 
१ र य क ` परखोक ५ ऋ रः ~ 
भट क्‌ # ; न काहेते ग~ ड = 
( *, =+. (क र क ‡ 
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५ विचार॑सागर. १३९ 


¢ यतिं मोके निमित्त बी कर्तव्य नही. यारीतिसै आमाक 
( निव्यम्‌ प॒ जानिके जव निश्वरु होवे, सवकर्तन्य 
। त्याग; तव निश्चर्‌ किये अक्रियव्रह्मछ्हूप विद्हमोकू 
प्राप्न होवे. याका अभिभ्राय यह्‌ हः 
यद्यप आतमा, ज्ञनं भरथम वी नित्यमुक्तन्रह्मखशूपही 
हे, पनु ज्ञानसे पुर्वं अमक्र कर््ताजोक्ता मिभ्य। मानिके 
सुखभामि ओं इुःखकी निटत्तिवास्ते अनेकसाधन करे है 
तासे छसकृही पाप्त होवे हे. जव उन्तमभचार्य भिक ती 
वेदांत वाक्यनका उपदेस कर हं, तिन वेदांतवाक्यनकेश्रवनतें 
। ठेसा ज्ञान होवे हे-“भे कर्ताभोक्ता नही, कितु में ब्रमखदप 
^ दयति रेकं किचित्‌ वी कर्तन्य नही, ° एसा जाननाही 
श्र्तनादिकनका फर है. ओ व्रह्मकी भामि वेदांतश्रवनका 


फट नही. काहेते, जहम अपना स्वरूप हु, यांत नित्यभाप्त हे 
| दोहा 

यहि चिन्ह अज्ञानकाः जा मान कत्तच्वः 

` सोई ज्ञानी सुधरनर, निं जाक भवितव्य. १६१ ` 
टीकाः जो कर्तव्य मान सा अज्ञानका चिन्ह ह, आ 
ज्ञां भवित्रव्य नही कदियं अन्ूप आ नहा चाह हं, 
सौ नरज्ञानी कहियहः . 
5 - इदवखदः ` 
कै एक अखंडितवल्ल असंग, . 
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पंचमस्तरंगः ५ 
मूलअज्ञान न सूखमथूल, 
समष्टि न व्यष्िपनो नहि तामं; 
इस न सूच विराटन प्राज्ञ न, 
तजस विसखखषूपन जाम; 
भोगनजोगनवंधन मो, 
निकट वामं रुह सव वामे. 

जागृत जु प्रपंच पभभासत 
` सोसव वुदधिविलास वन्यो दै 
ञ्यु सुपनमहिभोभ्यनभोग 
तॐ इकचिचर विचिच जन्योः 7, 
| रन सुषुपतिम मति दतहि, - 

¶१द भग इकरूप स॒न्यो हैः | 

। . वबृद्िरच्योजुमनोरथमात्रसु 

निश्चल वुद्धि पकासभन्योरै 


सवेयाछद 
जार हियन्ञानउजियारो, 


तमजंधियारोखरोविनास्‌ 
( सदा जस्गएकरस भातम्‌, 


























| विचारसागर, ९४९ 
।; ना कञचु भयो नह नरि ष्दैहै, 
| ~~ : जगत मनोरथ माच विलासः; 
ताकी पराभि निशत्तिन चाहत 
ज्यु ज्ञानीकेकोडन आस १६५ 
देखे सनै न सुने नदेखे 
सव रस ग्रहे रुलेतन खाद; 
सूयि परसि परसे नन सधे, 
` वैनन वोले करे विवाद; 
ग्रहिनभ्रहै मल तजे नव्यागे, 
१. ^ _ चले नहीं अरु धावत पाद; 
~ रोगै यवति सदा सन्यासी 
सिपटखि यह अद्धुतसंवाद्‌. १६५ 
५ याका अभिप्राय कहं हः 
1.5 ` सवयाखछद 
^+  -तिंजविषयनमंडद्रिय वतं, 
॥  तिनतेमेरोनादिसंग; 
 “ मैँडद्रियनरिंममहद्रिय ना 
 मंसाणी कटस्य जसग; 





पंचमस्तरगं; ५ 


माकूलगेनरचकरंगः ˆ ` 
यह निश्चयज्ञानीको जातं 
 करत्तादीखेकरेन अंग. 
हे अंग,भिय अन्य अर्थ स्प. 9 ६६ 






¢ इसरीतिसे आवार्यने सिष्यक्ं गोप्यत्वका उपदेश 
४ किया, तौ बी पिप्यका मुख अत्यंतपरसन नही देखिके यह्‌ 
५ जान्याः- सिष्य कताथ नही इवा. जो रताथं होता, ती 
याकृ मुख प्रसन होता यतिं फेरि स्थूरुरीतिँ -उपदेस 


करैः 
छ्यचितन करैरै 







मारीको कारज घट जैस 
४: माटी ताके वाहुरि माहि 
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छ: स २ रनह 0१११. प्‌ भरछानट ताहि 
"९ इस सकटको ८ 
1 जान विये 


। - ५ 


| टीकाः- जसे मारीके कारजके बाहिरभीतरि मादी है 
4 -ति.माटीका सर्वकार्यं माटीखवरूपही है. केन आदिक ज- 
क्के कायं जृल्वहूप हें. एसे जो जाका कार्यहे, सोता 
कारनस्वरूपसे शिन नही; कितु कायं कारनही खर्प है. ` 
ओ.सकरुप्रपचका मककारन ईखर है. याते सर्वकार्यं च 
इस्वरखरूपसे भिन्न नही. कितु सर्वभपंचका सरूप ईखरही 
है.“ सो ईस्वरमें हं ” या रीतिसे रुयवितन जानिके तूं 
1} कर 

|| ~ रयधितनका संकेपनै यह कम हैः- स्थृलत्रल्ांड सारा 
{ पंचीकतशतनका"कार्य हं, तहां जो पृथ्वीका कार्य सो पृ 
, , श्रीखखूष, ओ जरुका कार्य जरुखषूप, या रीति जा 
| ~ क्रतनका जो कार्य सो ताकाही सरूप है. इसरीतिसे सा- 
 रास्थृलत्रह्मांड पबीकूतभूतसप है. तिमे प॑चीरुतभरूत बी 
॥ अपंचीरूतभूतनके कायं हं. यति अपं चीरुतखरूपही प॑ची 
| कतत है, भिन नही. ओ अंतकए्नआदिक सृक्मषटि बी 
। अपंचीरुतभूतनका कार्य होनेते अपचीरुतभूतखरूप हे 
तमैः अंतःकरन सारे भूतनके सत्वगुनके कार्य है, याते स- 
| त्गनखद्प है, ओं भूतनके रजो गुनअसके कार्यपानर 
जो गनखशूपं है. गुदादंदिय पृथ्वीकं रजोगुनअसका कायं 
। सो पृथ्वीका रजोगुनखरूप) भानरद्विय पृथ्वीके सतवगुनका ` 
| का सो सल्वगुनखरूप) रेते रसना ओं उपस्थ जर्के सः 
। त्वगनरजोरुनखषपः नेत्र ओ पाद्‌ तेजके सतरगुनरजोगुनख. 
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र. 
५४ ,. पसर्मस्तरेगः ९ | 


~~~ 


, वाक्र आकासके सलगुनरजोगुनल्वहूप; या? सारीस | 
छमखषि अपचीरुतभूतखषूप हे 


यह चितनकरिके अपंचीकततृतनक्रा वी रु्यितनकर | 
^ पृश्वी जख्का कार्यं है, यात जरुखटप है. तेजका कार्यं 
जङःतजस्वक्प हे. तेज वायुका कार्यं होनैतै वायुस्वषूप्र हे 


आकासका कायं वायु, आकरासस्वूप है. तमोगनभ्रधान 
भक्तिका कार्य. आकास, प्ररुतिस्वरूप हे 


आं मायाक्री अवस्थाविपेही भूति है, यतिं भकूति | । 
मायास्वहप ह. एकवस्तुके पधान, प्रकूति, माया, अविद्या || 

“ अज्ञानः, य नाम ह. सवंकार्थक्‌ अपनैमे-रीनं कर्कि प- “(+ 
यभें स्थित _उदासीनस्पकं भधान कहे है. ओ खशिक्र || 

ऽपाद्ानयाग्य तमोगुनप्रधानस्वहूपक्रं कुति कहै ५ | 


, सामग्रीविना इषरपदार्थकीश्द्रनारुकै उत्प 
-9 "तहां इद्रनाखकरू माया कहै है तरस अ 

४: संग अद्धि 
,  .तीयत्रह्ममे इछादिक दुर्थट 


हैः तिनक्र करे है, यति माया 
कहे है. स्वरुपकू आछादन 


"~~ = [1 
पि; 


व 












>? ह, याते अज्ञान करै 
४ ू का नासत हुव ह्‌, यतिं अविद्या हैँ जआ ध । 6 
~< १९५ र्‌ नही; कितु चेतनके अश्रितही रै र, यति सक्ति ॥ 


\ ची 
, _ णद्‌ ₹. इत्रीतिसे, भक्ति आदिक भधानकेही.भेद 


यते भरधानशूप है,सो || 
भधान ब्रह्मचेत ॐ सत्रे ॥ 
५८ पुरुषम्‌ सामथ्यर्प नकी सक ४ 


पर्ये भिन नही, तै अवद /. 
भधानहृप सक्ति ्रहमचेतनसे तिनं नही. या प्रकारं सर्द $, 
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विचारसागर ९४ ` “ 


 अनातपदार्थनका ब्रह्मविषे रुयचितनकरिके “ सो अद्य 
श्रम म ह “ यह्‌ चितन करे ‡ ॑ 
जाक महावाक्यविचार कियत वी वुद्धिकी मंदतादिकि 
किंसीभतिवंधकतें अपरोछक्ञान होवै नही; ताक यह ख्य- 
चितनरूप ध्यान क्या हे. ध्यान ओ ज्ञानका इतना भेद | 
हैः ज्ञान तौ पमान ओ भमेयके आधीन है, विधि ओपु- .. 
-रुपकी इछाके आधीन नही; ओं ध्यान, विधिके तथा पुरु- 
' पकी इछा ओं विस्वास तथा हव्के आधीन है. जैसे भव्य- 
` छन्ञानमें भ्रमाननेच ओ भमेयघटादिकः, तहां नेचका ओ घ- ~ ` 
टकरा संबंध इयेनै-पुरुपकी इकछाविना वी चटका भत्यछक्ञान 
वे है. भाद्रपदणुद्धचतुर्थीकि दिन चंदरदतनका निषेध हे, 
क न्धि. नही, ओ पुरुषक्रू यह इडा होवे है- “मेरकू 
आज चंद्रदससन नही होवै, ° तौवी किंसीरीतिंसे नेचभमानका 
जा धमेयचंद्रसै संवंध होय जावै, तौ चंद्रका भत्यछन्ञान अ- 
वस्यह्ी होवे है. दइसरीतिसि भरमानभमयकं आधीनज्ञानहे, 
विथि अओ इछाके आधीन नही. ओ साकिग्राम विष्नुहूष 
ड, यह ध्यान कंरै, तां उत्तमफर भातत ठं हे. तहां सा- 
 खधरमानतैं विम्नुकरं तो चतुशरुज मूत्त, संख, चक्र, गदा, पन्न < 
छदमीसहित जान है. ओ नेचपमानते साटिपामक्ू निखा 
जानै है. तथापि विधिविस्वासदखतिं "सालिमाम विष्नु है“ ` 
ह ध्यान हवै है, परंतु सो ध्यान नानाधरकारका है. कटं . 
म अन्यवस्तुका अन्यरूपस ध्यान, जते साङ्पामका वि ` 
ध्यानः; याकू भतीकध्यान कहं है. ओ वैकु्रोक-  ' 








+ ` ` ब 


१४६ प्मस्तरंग ५ १८. 
| 
 बा्ीविन्तुका संखचक्रादिकसहित चतर्भुजमूतिरुपरै ध्यान . | 
९, तह। अन्यका अन्यरूपतें ध्यान नर्ही; कितु ष्येयेरष्के- । | ( 
आगुतार यह ध्यान हे. वेकुख्वासीविप्लुका खह्प भ्य ॥/ 
ता ह नही, केवरपासरसै जानिये है. ओ साख संलचक्रा- । 
दिकसहित विप्तुका खर्प कड्या है. यात ध्येयखड्ूपके | 
अनुसारही ह 
$ यह्‌ ध्यान ई विधि विस्वास इद्धाविना ध्यान | 
6 नह. “ यह्‌ उपासना कर रेमा पृरुषका भेरकवचन ` ॥ 
धे किये ०५ च र । = ¢ णे ० = । 1 
हिये हे. ता वचनम शद्धा विखास कहं है, ओ | | 
। १ 
१।. 


अतकरनके। कामना्प रजोगुनकी उत्ति इदा करिये हे । 
4 हतु यहं तीनि र ज्ञानके नही. ओं ध्यान हस्तै ५. 

ह. ज्ञानमं हस्की अपा नही. काहे, निरेतर ध्येया- | 
कार चित्तकी रक्तक ध्यान कटै हं तहां टत्तिमे विने होन 


“४ 
तो हस्तै रत्तिकी स्थिति करै ओं ज्ञानरूप-अःकलकी ख. 


त्कार आवरनर्भंग दरयेत दत्तिकी स्थितिका उपयोग । ६ 


=-= 3 आः 
{| 
१. 


या इ ठा नही ेकुठवासीचतुभुरजविप्ुके 
+ ११९ न्याइ ५ न ५3 ~+ = ० (6 
सार ई, भतीक नही चस ६” यह्‌ ध्यान बी ष्येयके अनु- 
अपस ` प्रतु यह्‌ अहय्रहध्यान ३ 4. 
पका अपनेसे अशेद करिके न हे. ध्ययस्वरू- 4 
 ज्ापुर 1 ं इन कय है, ` 
५ विधिम विस्वास ककि, हसतै ह, ओं तेदकी आज्ञारूप 







अ 
कहे हैः 9 न । (- 


~+ अहृपरहृरपात्तना । र न म । । (४ १ - । च ९0 ~, 
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# 

| = छं | 
क~ सवैयाछंद्‌, | | 
ध्यान अहरह प्रनवरूपको, | 


कल्यो सुरेश्वर श्रुति अनुसारः; | 
अद्र परनव बह्म ममसूपसु, | 
यू अनुलव निजमति गति धारः; 
ध्यानसमान आन नहि याके, 


पचीकरनप्रकार विचारः; | 

जोयह्‌ करत उपासन सो मुनि, | 
तुरित नसे संसार अपार. १८ 

+ "टीकाः हे सिष्य ! भनवङूप किये ओंकारस्वदूपका | 
अहंग्रहध्यान मांदूक्यभस्नआदिकशरुतिके अनुसार सुरेखरा- ` 
चार्यनें कल्या है, सो तूं कर. ताका संपत भकार यह हैः | 


` भनवअद्र ब्रह्मस्वरूप है. “सो भनवरूप ब्रल मे हृं"यारी- 
तिस अनुरु कहिये छनमाच्अनरायरहित निजमतिकीगति 
किये ढ्ति धार, स्थित कर. याके समान आन ध्यान नही 
है. ओं या ध्वानका धकार कहिये विसेषरीति सुरेस्वररूत- 

ह" वंचीकरन 4 , (~ थषाद त्वान स्पष्ट भ्र 

५ नाम भंधसँ विचार. चतुर्थपाद स्पष्ट यपि भः 


१ ++ च = ~| १ क 3 
` नवउपासना बद्धतउपनिपदनम्‌ हं तथापिंम क्युउमनिप्‌ 1 
४ इ विसेष हैः ताके व्याख्यानमं भाप्यकार ओं अनदगि- 


क, [.1# म “~ 
























उ ताकीरी (^ ^ = च । £ . =; | ह्री ति । | प) र्नं पर ९.२ "३.३ 

स्तं ताकीरीति स्प्ट सिखी हं. सोहदीति वातककारन प, 

4. धापि व थनके विचारनमें रने जिनकी | 
( 0| ५ ०९० द: 


८. पेचमस्तरेगः ५ 


बुद्धि समथं नही हे, तिनके अर्थं भनवःडपा्नाकी रीति हम .4 
लिखे है- दो भकारे भनवका चितन उपनिषदनै कचाः 
ह. एक तो परब्रह्महपते भनवका चितन कल्या, ओ दूसरा 
अपरब्रहमरूपत कल्या हं. निर्गुनत्रहकरं परत्रह्न कहै है 
सयुनत्रल्मकू अपरन्रह्म कहं ह. परब्रह्मषूपते परनवका न्ितन 
करं, सो मोखक्र भाप्र होवै है. ओ अपरबरलमरूपतत भनवंका 
चितन करर, सो त्रह्मरोककं भाप होवे है. एसे निर्गनसगन- 
गद्‌तं भनवडपासना दोपकारकी है. ति, \ 
निगुनउपासनाकी रीति सिय है, सगुनकी नही. काहे- । 
तै, जाक ब्रह्मरोककी कामना हयै, ताक निगनउपासना. ` 
तैवी कामनारप भतिवंधकै ज्ञानदह्ारा तत्का ष 
होषि नही, कितु ब्रह्मखोककीरी परापनि दावे हे. तहां 
 च्यगभके समान भोगनकु भोगिके ज्ञान हवे, तव मो 
^ , दत्र. आ जाकर ब्रह्मरोककी कामना नही हावे ताकू इस 
क रहय "छ हाव ह्‌ दसरीत्सिं सगुनउपा- 
न्च १ 
नउपासनाका ५८ भैः यरि नि्ुः | 
कदु कारनका्यंवस्तु हे 
सा ओकारखरूप हे, यानै सर्व आकरार.हे. स्वपदार्थ 
` मनाम ओ हप दोग "ह. सनपदाथं 
५ नामागतै न्यारा नहीं मता आपत जपत 
। गामछ्वहपही रूपभाग ह 


। 

। १, पदाथा हप केहिये 

५. | य आक्रार्‌, ताकां नाम्‌ 
८ 44 क क ह्न वा त्याग होषे है,नाम न | 
स ध ४ व्यवहार सिद्ध हवं } यातत 


ऋ कको भ, 


= >) कृ क म १ 
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; ओ आकारके प्नास येत बी नाम सेष रहै है. जैस घटका 
/ -अ्नास्‌ द्यते कत्तिका सेष रहै है. तहां घट खत्तिकासै पृथक 
॥ ` वस्तु.नही; खत्तिका सरूप हे. तेते आकारका नास इधते 
 . खक्तिकाकी नाई सेष रहे जो नाम, तासि आकार पृथक नही; 
नामृखहपही आकार है. किवा जसे घटसरावादिकनमे ख- 
१ त्तिका अनुगत है, ओ घटसरावादिक परस्परव्यभिचारी हैँ 
| याति चरटसरावादिक मिथ्या, तिनमें अनुगत खक्तिका सत्य 
( है. तैसे घट आकार अनेक ह, तिन सवका “ घट “ यह 
| | , दोअच्र नाम एक है. सो आकार परस्परव्यभिचारी, ओं 
| सरवघट्के आकारनमे नाम एक अनुगत है. यतिं भिध्याआः 
॥ कार सत्यनामनै पृथक नही. इस रीतिसे सर्वपदार्थनके 
। _ ्षाकार अपने अपने नाम॑ भिन नही, कितु नामख्वूपही 
| ॥ आकार है. सो सारे नाम ओंकारसैं भिन्न नही. कितु ओं 
 क्रारखहूपही नाम है. काहे, वाचकसब्दङरं नाम कहं ह- 
| ओं लोकवेदके सेसब्द ओंकार उलन इये हं यह्‌ 
श्रि सिद्ध है. संपूरकायं कारन्रूप होवे हैयति 
सकारके कार्य जो वाचक सब्दहप नाम, सो ओकारलवह्प 
. ३ इसरीतिते दपशाग जो पवाथनका आकर सो तौ नामः ध 
॥ खूप है. ओं स्वनाम अ। 0 है. यातं सर्वच्वह्प 


ज स्वदय ओंकार हतत सर्वलहप रह वा । 


। 9 
पि, 

60. 
(कि , 

















। | ; ह, न 3 - 
~~ ब्रह्य हे. छवा ओंकार बरहमका वाचक हं, अह 
| ् । भकार € ९२ ॥ द । * ञ्जी च पूः = | होवे , क त ` बष्णिडे ` (1 =. 
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की ओकार ब्रह्मरूप हे. ओ विचारदरति नो अदर ब्रञ्म 
विषे अध्यस्त है, बरहमतिषका अधिष्ठान है. अध्यस्तेका-+ 
स्वरूप अधिष्ठानेते न्यारा हव नही. यतिं बी ओंकार ब्र- 
लखरूय हे. यात ओंकारकृ्‌ बरह्मरूपकरिके चितन करै. 
अहमङ्प ओंकारका आत्मासै वी अगेद्‌ वितन कर 
कात, आत्माका व्रह्म मुख्यअगेद है. ओ ब्रह्मके च्य 
पाद हे, तमे आत्माके वी च्यारिपाद हं. पाद नाम जा- 
गका है, ताहीकुं अंस वी कै है. विशट ट, हिरण्यगर्भ, ईस्यर 
आ तसदका रुछ्य इखवरसाी; ये व्यासिपाद हके है. । 
विव, तेजस, प्राज्ञ, ओं त्वेपदका रुच्य जीवसाखीःये 
च्यापिपाद्‌ आत्माके हैं जीवपाधीकूही तुरीय कहै ९ 
समरिस्थूरपपचसहित चेतन विराट करिये न्य 
स्थुअभिमानी-विस्व किये हे. विराटकी ओ विस्वकी 
। ˆ अगामि स्यू ह; यात विराटपही विभ्व है; विरासत न्या- 
( ४ रा नहीं विराटष् विश्वके सातअग ह. स्वगंलखाक मर्ध 
इं नेच ह वायु रान है; आकास ड समुद्रादिरूप 
रू मृधस्थान ह; पृथिवी पाद्‌ हे; जा अगिभे हाम करिये 
अभि मख ह. ये सातंग विस्वे करै तै. मादक्यभे 
अं हैर रास विस्वक। अभेद द याँ वि. ` 


॥ 


४, - तष विरा 
^. वियः = व्क उनीहमुख दै पचथान पचकम: 
। ` उहलददरिय, च्यारिभनःकन, ये उनीसमखकी 
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| न्याई भ्रोगके साभन दै; याते मुख कहिये है. इन उनी 
-श्थुरमब्दादिकनकू वाद्चटत्ति कर्कि जाख्तअवस्थाविषै 
भेगि हे, यतिं विराटरूप विश्व, स्थूरुका भोक्ता ओ वाद्च- 
त्ति कहिये है, ओ जाग्तअवस्थावाङा किये 
धरानादिक उनीस जो भोगके साधन है, तिनविषै श्रौ- 
ज्रादिक इद्रिय, ओ अंतःकरनच्यारि, ये चतुर्दस अपने 
अपन विषय, ओ अपने अपने देवताकी सहाय चाह हे. देव- 
ताविषयकी सहायबिना केवर इनं भोग होवे नही. यां 
| पंचभान ओ चतुर्दसचिपुटी विराटरूप विखके मुख किये 
|| है. तिनके समुदायका नाम रिपु ह. _ 
+" विपरी इसीतिसँ कही हैः- श्रोचदद्रिय अध्यात्म 
भी तका विषय सब्द्‌ अधिभूत हे, दिसाका अभिमानी 
देवता अधिदेव ह. या प्रकरनभें क्रियासक्तिवारे ओं ज्ञान- . 
. सक्तिवारे इद्रिय ओं अतःकरन अध्यात्म किये हे, तिनके 
विषय अयिननूत किये दे, ओ निनके सहायक देवता अः 
। चिदेव किये हे. खचाईद्रिय अध्यात्म ट्‌, ताका विषयं 
समसं अधिन्रूत है. वायुतस्वका अभिमानी देवता अधिदेव ` 
(` ड. नेबरद्रिय अध्यात्म है, रूष अधिभूत है, स्यं अधिदेव 
ॐ हे अध्यात्म हे, रस क ८ 
.. अध्यात्म हं, ग्व अ ) र 
१ ॥ ओं वात्तिककारसुरेस्वराचाः पथिः ` ५ 
7 ` अभिमानी देवता आनका अध्व कह्याहसोबी 
ल, पृथिवी ्ानकी उसि है, यात थवी 





















चतुदसनिपुटी ओ पंचभान 
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अधिदैव कद्या है. ओ सूर्यकी बडवाक्ती नरसिकाते अखि- 
नीकुमारकी उत्पत्ति कही है. यातं नासिकाका अधिः 
कहू अखिनीकुमारही कर है. वाकडंद्रिय अध्यात्म हैः 
` वक्तव्य अधिभूत हे, अभिदेवता अधिदैव हे. हस्तदद्धिय 
अभ्यास ह, पदार्थंका प्रहुन -अधिभूत है, इद्र अधिदेव ह. ` 
पाद्रद्रिय अध्यास, गमन अधित विप्नु अधिदेवहे 
गदाहद्रिय अध्यास, मुका त्याग अधिभनत यम अधिदेव 
ह. उपस्थट्द्विय अध्याल, माम्यधर्मके सुखकरी उत्पत्ति अ- ~. | 
धभत ह प्रजापति अयिदेव है, मन अध्यास हे, मननका 
^ विषय अधिभूत ह, चद्रमा अधिदेव हे. वद्धि अध्यास ह्‌ 
` वाधल्य अधिभूत हे, वृहस्पति अधिदेव हे, ज्ञानका वि ४६. 
^ व्य किये हे. अहंकार अध्यात्म है अहंकारका वि 
^ अधिभूत ह, द्र अधिदैव है. चित्त अभ्यातम हं, चितनका 


विषय अभिभूत है, खनज्ञ जासादी सो अधिरैव ह॑ 


१ < यं उनीस विराटषप विखके 

| | ` मुखं ह्‌. जस विरासत विस्वका अगद हे, तप आक ‹ 
2 .भथममा्रा जो अकार्‌, ताका वी विराट विख अ-. 
9. भद है. काह च्यारिपादनमे भरथमपाद्‌ विराटं हे 
` ^ 9 आतमाके व्यापिने भथम विश्व हतत ओंकारकी ¦ 


विस्वविरारअकारका पोदवितन 
\ ८ छ ¢ उनीसमुख विश्वके करे, सोद, . ^ ~ 


< ए 

। भ प << क 9 -&; ग. ओं { उनीसमुख | 
५: तजसकर बी जानन च, 
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| | दे परतु इतना गद हैः- विस्वके जो अंग ओ गल है; सो 

| शरी ईस्वररचित है, ओ तेजसंक जो इंद्रिय देवना विषयषूप 

चिपुटी ओ मृर्धादिक अंग सो मनोमय है. तैजसका भोग 

सखम हे. यदयपि भोग नाम सुख अथव। दुःखके ज्ञानका 

। . है, ताकेविये स्थता ओ समता कहना वनै नही; तथापि 

। वाद्य जो सब्दादिक विषय ह; तिनके संवंधते जो सुख 

| अथवा दुःखका सादछरात्कार, सो स्थर कहिये हे. ओं मा- 

नस जो सब्दाद्विक तिनके संबंध जो भोग हवै, सो सम 

/. किये है. इसी कारनौ वि तौ स्थूरखुका भोक्ता श्रुतिविषे ~ 

| कया है, ओ तेजस खछमका भोक्ता कट्या हू. कहत, तज 

सकते भोग्य जो सब्दादिक है, सो तौ मानस ह; यति सम 

| चो तिनकी अपेछा करिके विख्वके भोग्य वाद्यसब्दादि- 

` क है, सो स्थूर है .ओं विछ वहिरपनज्ञ हं, तजस अतसज्ञ 

हे, काते, जो विस्वकी अत कृरनकी उत्तिषप धन्ञा ह, सो ` 

बाहरि जावै हे, अ। तजसकी नह। जा हं न 

॥ जते विस्का ओ विराट्का अभेद हं. तस्त तजत्ू बी 

, दिरन्यगरषप जान, कार्त सृमउपाधि तजस्की हं 

ओ सकमहीदिरन्यगर्जकी ह. याति दोनूवाकी एकता जन्‌ 

॥ तैजस हिरन्यग्की एकता जा निके ओंकारकी द्वितीयमा 

। . जराउकारसं तिनक्रा अगेदचितन कर. काह आसाकं च्या- ५ 

॥ ४ न्याटनभ्‌ हितीयपषाद्‌ तजस्ष ह ्रह्मके पादनमे हिरन्यग्ी | क 

ओंकारकी माचि दवितीयमात्रा उकार्‌ हं द्विः ` 

, तीयो तीम समानय हयात तनू एकदा वितनकं९ । 
6-0. 1077) ~: ञ > ५००७) 00169 ४ = 
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सक 


ओ भाज्ञकू इईखररूप जनि. क हेते, भाज्ञकी कारन - | 
 . उपायि है; ओ ईषठरकी बी कारनउपाधि है. ईस्वर ओ 
 भाज्ञ, पादनं तृतीय है. ओंकारकी तृतीयमान्ना मकार है 
तीसरापना तीनूमे समानधर्म है, यते तीनुकीएकता जानि 
ओं यह भाज्ञ भरज्ञानघन है. कहते, जागृत ओ खमके जि- 
तने ज्ञान है, सोसुपुपिर्विवे चन करिये एक अविद्यारूष 
हाय जावे हं, यात प्रज्ञानघन करहियि हं ओ आनंदभक 
बी यह धाज्ञशरुतिन कल्या है. काह, अवियासै आढत जो 
“ आनद हं. तकं यह पाज्ञ भोगे है. यात आनंदभुक किये 
ए 
^  -ततजत ओ विका भोगचरिपुदीसे होय हैःतेतेभरा, । 
^ . ज्ञके भोगकी वी चिपुरी करिये हेः-चेतनके पतिधव सि 
जो अविद्याकी टक्ति हं सो अध्यात्म है, अज्ञानसै आदत । 
न स्वह आनद, सो अधिभूत है, ओ ईंस्वर अधिदैव है 


इसरीतिसे विस्व तौ वहिरज्ञ है, ओतेजस अतरपज्ञ हे, ओ 
भाज्ञ भन्ञानघन है 


"ता जो तीनूकरा भेद है..सो उपाधिकरिके ( 
8: स्र सम अज्ञान तीनिडपाधि है. .ओतैजसकी ` 
^ उम अज्ञान दोउपाधि है. ओ पराज्ञकी एक अज्ञान.उपा 


~. स ररी उपाधिकी नयूलताअधिकता तीनृक्ा न - । 
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/ का अधिष्ठान तुय ह, सो वहिरज्ञ नही, ओ अंतखज्ञ .. 
---श्टी, -ओ भज्ञानचयन वी नही, कर्म द्वियका-ओं ज्ञानइंद्धि 
" यका विषय नहीं, ओ बुद्धिका विषय नही, किंसी सब्दका 
विपथ नही. एसा जो तुरीय हे; ताक परमात्माका चतुर्थ 
पाद ईस्वरसादीसुद्धब्रह्मूप जनि | 
|  इसरीतीसे दोभकारका आलाका सरूप कञ्चाएक तौ 
 परमार्थद्धप है, ओ एक अपरमार्थरूप है. तीनिपाद तौ 
| अपरमार्थरूप है, ओ एकपाद तुरीय परमार्थङूप हे. जेते 
आलकक दोखरूप है तैसे ओंकारके वी दोखरूप है. अ- 
कार उकार मकार, ये तीनिमाचारूप जो वनं, सो तौ 
अप्ररमार्थूप है, ओ तीनुंमात्राविपे व्यापक जो अस्ति 
.-शपरपियसूम अधिष्ठानचेतन ह, सो परमार्थखूप हे, जो 
। ओंकारकापरमार्थरूप हे, ताक श्रुति विषे अमाघ्रसब्दकरिकं 
कल्या है. काहेतै, ता परमाथस्वरूपविंपं माघाविभाग हं 
नही, याति अमाच किये है. इसरीतिं सं दोस्वरूपवाखा 
जो ओंकार है, ताका दो स्वहूपवाऊे आमास अभेदः 
( जानं & 

. व्यि ओ समि जो स्थुख्रपच तासहित विस्व आ 
¢. विरायका अकारसें अभद जान अत्मा जों पाद्‌ हं 46. 
निनवियै विस्व आदि हे, ओ ओंव्मरकी मात्राविपे अकार 1 
अदि है; यत-दोनूं एक जाने सूमभपंचसहित जो हिर. 
= छी उकार वी दूसरा है. यतं दोनृकु एक जानं ग 





। (1 1 द 






4 „ : 4 | 
। र २९६ | पंचमस्तरंग ५ ॥ 
ए. कारनरपाधिसहित जो इं्वररप प्राज्ञ रै, ताक मकाररूप ( | 
जाने. जे ईस्वरषूप भाज्ञ तीसरा है, तेते मकार बोनस. ॥ । 

हं, आ उकार दख्वरहप धाज्ञ ओं मकारकरं एक जनै. ती 

विधे अनुगत जो परमाथैहूप तुरीय ह; ताकूओंकारवरन 

की तीनिमा्राविपे अनुगत जो ओंकारका परमार्थरूप 
अमाच्न ह, तसि अभिन जनि. जेस विस्वादिकविे तुरीय 
पृगत ह, तस अकारादिक तीनिमाचाविपे अमान्न अनग- 
त ह. यात ओकारके अमाच्ह्पकृं ओं तथीयक्रं एक जा- । 
न. इसरीतिसं आत्माके पाद ओ ओंकारकी जो माघा है, 
तिनको एकता जानिके उ्या्तन करै 


सा खवचितन किये हैः- विश्वषप जो अकार 
सा तजसरूप उकारसे न्यारा नर्हा, छित्‌ उकारस्य दे. ध) 
ओज चतन करना, सो या स्थानम खय करिये `हे. रेसाही । 
` आरमातरिप वी जानि ठेना. ओर जा उकारविंपे अका 
^ _ रकाख्यकियाह, तातजसहप उकारकां पाज्ञूप जो 
“ सकार रेतकेविे ख्यक ओ भाज्ञरूप जो मकार हे 
। ध तुरयहूप जो ओंकारका प्रमाथहष अमात्र है, ता- 
< केषिप लीन कै. का स्यूखक। उत्पत्ति ओ खय चुरम- 


। विपि हेन ह यात विलप जे अकार्‌ हे, ताकातंजसहप 
५ / ~ उकरार्‌ क य बन ह्‌. ओं सखमकी उत्ति ओ कय सूम. ` ` | 
ह चा विसहप जो आकार हैताकांतैजसुहप, ` । 
उकार ख्य वनं हे. ओं सुमकी (1 


[+ क नि +॥ ~+ 
"ग्‌ घ 
थौ ~ +"१ ४. ^ 
= तजसष्षप जो 
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| भाज्ञप जो मक्यर है, ताकेविषर खय वनै हैः या स्थानः 
| +-शेपे वि्ेभादिकनके हनत समि जो विराटआदिक ह, 
( तिनका, ओ अपनी अपनी जो चिपुटी है, तिन सर्वका भ्- 
हन जानना, जा भाज्ञरूप मकारवियै उकार रय किया हे 
॥ तामक्रारकरं तुरीयरूप जो ओकारका परमाथप अमाच्र हः 
ताकेविवै खीन करै. काह, ओकारके परमाथंस्वरूपका तु 
रीयसै अभेद है. सो तुरीय व्रहमहूप हे. ओं सुद्धविंष इश्वर 
राज्ञ दोन कस्पित है. जो जाकेविषे कल्पित हति ठः सो ` 
ताका खूप होवे हे. याते ईस्वरसहित भाज्ञरूप मकारका 
छ्य वनै ह. इसरीतितै जो अओकारके परमाथस्वषूप अ- 
मच्रविचे सर्वका ख्य किया है; “ सो म ह" एसा एकाम्र 
ध होयके चितन करै. स्थावरजंगम, अ। अतग, अ 
हय, असंसारी नित्यमुक्तः निमय, ह्मूप जा आकारका 


परमार्थस्वखूप, “ सो मेँ द्रं एसा चितन करनस ज्ञान उ 


दय होवे है. यातै ज्ञानद्वारा मृक्तिरूप फरुका द्नवछा यहं 


ओंकारका निर्नउपासन है. सा सवस उत्तम हं 
| जो पूर्वरीतिसं आ कारकं स्वरूप जनि, सो मनि 
 हैःजो नहीं जानं ठं, सो मनि नही. काते, मुनि नाम म- 
नन करनैवालेका ह. यहं ओंकारका चितन मननूप ह्‌. ` 
जाके ओंकारका चितनहप मनप नर्हा, सो मुनि नही, ` 

। ड माडक्यञ्पनिपदकी रीति संपत ओकारका चितन 
कट्या है, आरवी दरवहतापनी आदिकं उपनिंपद्नम चाः 
६ श , २ यह्‌ † ओकारका 1 मर ५ चितन परमटंसाका गोप्य कः 
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` धन हे. वहिरमुखपुरुषका याविषै अधिकर नही; अल्यत- ` । 
 अंतरमुखका अधिकार है. गहस्थका याँ सम | 
५१ पुत्र खरीसंगादिकरहित परमह॑ंसका अधिकार (2 । 
# _ पूेभकारते ओकारका त्रलूपौ ध्यान कियत ज्ञान- 
दारा मो होवें है. परंतु जा पुरुपकी इसखोकके भोगनभे 
अथवा बरलखोकके भागने कामना होवै तीववैराग्य ` ` 
नहीं होवे, ओ हरते कामनाकु रोके, धनपुच्ादिकनकरं 
त्यागिके, परमहसगुरुके उपदसंतं ओं कार्ष सका व्यान | 
करं, पाक भ।गकी कामान्‌ ज्ञानम धतिवंध हे. यतैंकज्ञान ` 
नही होवे हे. कितु ध्यान करतेही सरीरत्यागनै अनतर 


अन्यसरीरकी भाति होवे. जो इसरोकके भोगनकी कापर 
ना रोकिके ध्यानम रगा ¦ 


= = "क ^ । भ 

० पविच्रसत्संमी < च्‌, ता इसरखाक्छम्‌ अष्यतपि 

म: विवासे नस्त्सगीकररम्‌ जन्म लेय . व ५ १६ [ 

> ल तहां पर्वक्राम # 

कोवि सरभो = गा- = 

सार्भाग चत्त हव ह्‌. आं पूर्वं जन्मके पानक ‰ 

स्कार फेरि विचारे अथवा ध्यानम पदक्त वि 

। = ्रह्नलेो ° < 

, „आ व्रललोकके भागनकीः कामना रोकिके अका 

। रष्प ब्रहाके भँ द 

८ स मं ग्वा हाव, ता सरीर त्यागिकै म 

9 ५ ४ ह्‌ तहामनुप्यनक्रु पितरन्‌ ~ देवक क लं ५ 
जो स्वतन्रता है . रः = छ. दु भ्न 

ह. जितनी हिरन्य- । 


। 
"` ऋ 
ल 
=, 


४ , ताके आनंदकों नगर 
` गणकी विभूतिहे,सो 

5. ४ सारी क्र £ ध. 
शेरे `" ससाच्कि रिग इ | 
। जा माग मललरोककं जावे है, सो मार्गा च | 
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>. ©©-0. ॥/५11८॥6511८ 818\/31) \/8181185| 01601101. 0101260 0/6 ० 
4 9 न 2, व 1 


५ 
[९ ऊचे 
३.. 






| | विंचारसागर, , १५९ 


जो पुरुष उपासनाभै तत्पर है, ताके मरनसमय 
1 ४५९ <>७ 8, „__ =>. = 
[ {करन ययपि सारे मूलित हं, कदी जानम सम- 


थ नही, ओ यमकं दूत ताके समीप अवि नही, जो तके. 
टिगसरीरकरं के जि. परंतु अधिका अभिमानी देवता ता- 
कू म्रनसमय सरीरसे निकासिके अपन खोकर ॐ जावै ह 
ता अभिरो कै दिनका अभिमानी देवता छे जावे हे. ति 
। सत सटपछका अभिमानी देवता अपनैखोकनू ठे जवि हिः 
| तिस आगे उत्तरायन जो षटम सदह, तिनका अश्िमानी 
देवता ऊ जवे. तिस आगे संबत्सरका अभिमानी देव- 
ता छे जविहि. तिस आगे देवरोकका अभिमानी देवता 
जवि है. तिसंतँ आगे वायुका अभिमान देवता ठे जा- 
@-तिसते आगे सूंदेवता से जवि है. तिस भगे चंद्र 
वना के जवि. तिसंत आगे विजलीका अश्निमानीं 


देव आग विज अशि 
देवता अपनैखोकमि ले जवि है. तहां विजलीकं लो 


ठव मं (3 
| ( तिस उपासकके सामं दिरन्यगर्भकी आज्ञाते दिव्यपुरुष 


|> दिरन्यगरभ॑रोकवासी हिरन्यगर्भसमानरूप ताः सन 
| 1 र अवं हः सो पुरुष विजटीक्रे रोक वरुनराकक ठे जावे. 
{ ह. विजरीका,.अभिमानी देवता साय अवि है. वर्नख 
{¦ कति इद्ररी कवः से जावै है. ओं वरुनदवता वी इद्रलोक- | 
| तोडी हिरन्यगर्भलोकवासीपुरुप ओ नाष सा 0 
यि दहै है. तिसन आगे भनापति न व ११ 9 
~ जिवि समथ नही, यि ब्रोकर ता दिष्य 
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पुरुपकं साथि सो उपासक भाप्न होवे. हे. ब्रह्मरोकका अ 
धिपति हिरन्यगं हे. सृखमसमशिका अभिमानी चेतर: 
हिरन्यगनं कहिये हं; ताहीकरं कार्यब्र् कहै है. .कार्यब्र 
लके निवासस्थानक् ब्रहमरोक करै है | 

यदपि पू्रीतिसे ओंकारकी उपसना स॒द्ध्ह्मन- 
रपकरिके कटी हे. मुद्धव्र्मके उपासकक्‌ सुद्धबरल्लकी भा- ए 
तति चाहिये; तथापि सुद्धब्रलकी भाति ज्ञानौही होत है 
आ कामनाङप भतिवं पते जादू ज्ञान द्रया नही, ताकं का 
्य्॑रहमकी सायुज्यरूप मो होयै हं, ब्रह्मरोकमे धाप् जो 
उपासक हं, तार दिरन्यगर्भके समान वितति धात होवे 
 . स्यसतकल्प हाव हं. जसे सरीरकी इछा करै तसा उसका 
1 सरीर दाये जिन भोगनकी वांछा करै सो सारेभोग~ 
ह कस्पतेही तात इव ह्‌. जो एकसमय हजारसरीरनसे जदे- 
/ जद गागनकी इष्टा करे, तौ ताहीसमय हजारसरीर ओ ; 
उनके भोगनकी जुदी जुदीसामयी उपरत ह. ओं वहत क्या 


न क संकतप कर सोर तिद्ध होवैहै. परंतु जगत. ` 


~< कीं उसत्ति पाखन संहार छोच आरसारीविभतिं ईस्वर- 


। क समान हवं हे. याहीकर ायुज्यमाछ कडे है. रेते हिरः `` 
१ । 

५, गक समान हवा वह्तकारु संकल्यसि दिव्यपदार्थन- . ` 
^  कूभागिके परख्यकाखभेः ज 


८. ककर विदेहमोखकी पारि दै. 


~ "५ ~~ विद एने 


, द. 
#, 
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~ ` 4 ककी भाप्िद्रारा^मोच््र भाप्र होवे है, तसै आरवी उपनिष- 
शनन उपासना कही इहं, तीनतं यही फर्‌ हावे ह 
परत अहमहउपासनाविना ओंरउपासनतिं ब्रल्मरोककी धा 
मि होवे नही. यह वार्ता सू्रकारनं ओं नाप्यकारनं चतु 
्ंअध्यायमं भतिपादन करी है. जेस नवदेस्वरका सिवहूपते 
„ ` उनो साकिमामका विम्नुरूपते ध्यान कट्या हे, सो भतीक 
। ध्यान हे, अहंयह नही. अओ मनका त्रहरूपंते आदिष्यका 
। . ब्रह्महपत च्यान कड्या है, सो वी भतीकध्यान ह, अहं पहं 
। नही. तिनतै ब्रहमरोककी धाप्नि हाव नहा. सगुन अथवा 
^ -निर्गनव्रहनवूः अपेते अगेदकरिके चितन कर ताङ्ग्‌ अहम 
ध्यान कहै है. तानि ब्रह्मरोककी भामि हवि हं 
= (6 श्त्या जो मागं हं ताक उत्तरायनमाग, कं डे,ओं . 
| देवमार्गं नीव ष्ै-न देवमार्गकनँ घ्र्मरोककर जो उपासक 
जवै ड. तिनक्रं फेरी ससार नही होता, क्रतु ज्ञान हयक 
| | विदेहमुक्तः भाम होवे है. तहा ज्ञानक. साधन जो गरूडय- 
^ देसादिक है, तिनकी वी अपा नह कितु ब्रह्मखोकमं गु 
उपदेसादिक साधनविनाही ज्ञान हव ह. काहत ब्रलख।- 
कमे तमोगुनरनोगुनका ता खस वी नही. केवर सत्वगुनध- 
धान बहंखोक हे. तमायुन नरह; यति जडता आखस्याद्कि 
रजोगुन नही, यात क(मक्रोवादिषप रजागुनका का~ 
छैव नही. केवरुसतवगुन ट, वात सत्वगुनक। कायं ` 


नरूप प्रकाम तारकम प्रधान ह 
कार्की त्रप जो पूष 
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उपासना करी ह, त 


॥ 
९६९ , प॑चर्भ्तरंग ५ । | | 
ओकारकी माच्राका अथै इसरीतित चितन च 
स्थूलउपाधिसहित विराटविखचेतन अकारकां वार 
सुकमउपाधिसहित चेतन्‌ हिरन्यगभतैजस उकारका वाच्य 
कारनउपाधिसहित चेतन ईखरपाज्ञ मकारका वाच्य हे. ` 
एसा अर्थं जो पूर्वं चितन किया हे, ताकी ब्र्मरोकभे सूढ- (- 
ति होवे हे. ओ सत्वगुनप्रभावते एसा विवेचन दोव हेः; 
स्थूरुडपाधिकरिके चेतनमविराटपना ओं विल्वपना भीत | 
' होवे हे. स्थूउसमटिकी टट विराटपना ओ स्थुन्यि 
की दृटिं विसवपना हे. ओ समटिव्यिस्थूरुकी दशटिविना . 
विराटभाव ओं विस्वभाव भतीत होवे नही, कितु चेतनमा- 
अही भतीत होवे है.तेसे सृमउपाधिसहित (9. : 
सचतन उकारका वाच्य हृ. तहां समष्टिसूडमउपासिर्व ~ 
हिति चेतनम हिरन्यग्भता, ओ व्यरटिपुछमख्पार्थिकी ट्ट 
१ 0जसता भतीत हावे है. सुछमउपाधिकी टदरिविनां दिर 
न्यगता ओ तैजसा भती होवे नही तैसे मकारका वा- 
श ठ. तहां समटिअज्ञानउपाधिकी टितं चतन- 


ह 2 8 व्यष्टिअज्ञानउपमाधिकी दृशि चेतनम भा- 
ह्व ह. अज्ञानउपाधिकी 
^ पिकी दृष्टिविना ईस्वरता आ 








| स्तरे 4 वस्तु जकेविषे अन्यकी दच्िै 






र परमार्थसे हवै नही, जो जाका 
, दप अन 

हव म दषटिविना पीत हेव, सो ताक परमाथ 
क सद पक पपम्‌ पिताकी र्त पुबता, जौ द 1 
पानतादिकष्प ¦ भान रेवि 


ह्‌, सं स नी 
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॥  पुरुषका पिडही एरमाश्र है. तसे स्थूरसछमकारनउपाधिकी 
ॐ “दतै जो विराटविखादिकषूप श्नान हवि है सो मिथ्या हे; 
#. तनमाच्रही सत्य ह. सो चेतन सर्वगेद्रहित हे. कांत, वि- 
५ । राट ओं विखका जो भेद हे, सो उपाधि तौ दोनूकी यद्य 
भ पि स्थरूहे, तथापि समरिउपाधि विराटकी, आं व्यष्टिउ- 
वाधि वि्वकी, सो समषटिव्यटिरपाधिते तिनका भेद हैः 
| ^ यत खरूपतै गे नहीं. तेते तेजसका हिरन्यगर्भते भेद्‌ वी 




















मद्‌ वी समरिव्यटिउपाधिके भेदत ह, खरूपे नही. एसे 
|} पाज्ञका ईसरत अभेद, ओं तेजसका हिरन्यगर्भतें अभेद, 
॥,. र आ तथा विश्वका विराट अगद हे. या पकारे स्थूरुखपाधि 
| ‹ सूकमउपाधिवाख्तै, वा कारनउपाधिवारेते भद्‌ 
( नही, काहे स्थूमृछमकारनउपाधिकी ट्ट त्यागेतं चत- 
|. नस्वरूपमे किसीप्रकारका कोद प्रतीत होवे नही. ओं अना- 
॥ सस बी चेतनका भेद नही. काहेते, अनासदेहादिक अविः 
4. याकार तीत होवे है. परमार्थे नही. तिनका वी चेत- 
¢ नसे भेद वदे नही. एसे सर्व॑गेद्रहित, असंग, निविकार, निः 
| । । त्यमक्त; ब्रह्मरूप आत्मा, अआकारका रुक स्वयभरकारसरूष 
^ / ` तिस उपासककरं भान होवै है. ताति हिरन्यगर्भखोकवासीक 


ससार हाव नही 


>¬ यद्यपि महावाक्यकर विवेकविना ज्ञान होये नही, तथा- 
पि ओंकारका विवेक्रही महावाक्यका विवेक है. स्थृख- ` 
(# उपाधिसहित चेतन अकारका, वाच्य, स्यूरूडपाधिङ्ख व्या 
< ९ 0. 1107111५ 6 १/३ 37185 00160101. 1010260 0 ©6व110011 


समशिव्यणिउपाधिते हे, खरूपतं नही. तसं इस्वर षाज्ञका .. 


[५ 





अथ. 

1 ~ | | 
6 र १ 
९ पंचमस्तरगः ५ , 1 
ष | 


+ 


गिक चेतनमाच अकारका, रुख्य, तमे खकमउपाधिसरहित 

चेतन उकारका वाच्य; सुमउपाधिक्रु त्यागिके चेतन्रमा?-. 
रय कारनउपाधिसहित चतन मकारका वाच्यः कारन 
उपाथिकूत्यागिके चेतनमा रुख. इसरीतिसं उपाधि सहित 

विखादिक अकारादिमाचाके वाच्य, ओं उपाधिरहित चतन 
सर्वमा्ाके रुख है. तसे नाम रूप सकख्डपाधिसहित चे- 
तन ओंकारवर्भका वाच्य है. ओ नामरूप सकरउपाधिरहित 
 . चेतन ओंकारवरनका रुख्य है. एसे ओंकारका ओ महावा 
~ क्यनका अथं एकी है. याति आं कारके विवेकत अद्धतज्ञा 
नवै है. रेते आचार्यके मुखत श्रवनक्ररिके अट्ट नाम 
^ जो मध्यमसिष्य, सो उपासना पत्त होयके ज्ञानद्वारा 
परमपरुपार्थमोखकू भप्त द्वा. १६८ ` ^^ 
। . ` निगुनउपासनामें जाका अधिकार नह, ताकु कतव्यक 


+ ५ ^“; ५.६ 
५ : ८3 
क~ 1 
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सवेयाछद्‌, 
जो यह निर्गनध्यान न ब्ै तौ, 
५  सगुनहसकरिमनकाधामः ˆ 
॥  सगुनउपासनहू नदिष्दैता ० 
+.  करिनिष्कामकमंभ्रजिराम, ल 
 जोनिषप्कामकमंहूनरीष्ैः, ` 
. तो करिये सुवं क 






| ¦ विंचारंसागर. , ९६९ | 
॥ (8 जो सकामकरमहू नहीं होवे, 

ॐ . तौसठवारवार मरिजाम.. १६५९. 
दोहा. 


। ओंकारको अर्थं लखिभयो रतां अदृष्टि 

| पठेजु याहि तरंग तिहि्दाद़ू कर्‌ सुदृशि. 9० 

' ` इति श्रीगुरुबेदा दिव्यावहारिक भतिपादन मध्यमा- 
धिकारी साधनवर्णनं नाम पंचमस्तरगः 





| 
| 3 „ समाप्त. ५ | 





| यदस्तरंगः ६ 

श्रीगणेशाय नर्मः 
अथ श्रीविचारसागरे 
| पष्ठस्तरगः भारभः ६ 
` अथ गुरुवदादि साधन मिथ्या 
र वनन. 
ट दोहा. 


चेतन सभिन्न अनाम सव,मिथ्या खन्नसमाच; ~ 
( यु सुनि वोल्यो तीसरो, तकटशि मतिमान. 9 
( स टीकाः- चतुधंतरेगमे उत्तमअधिकारीक्र उपदेसतका भ- 
करार कल्या. पंचमतरगमे मध्यमक कट्या. या तरंगमें कनि्ठ- 
अधिकारीक्रं उपदेसकरा प्रकार कहं हैः- जाकर संका ब्त 
उपज, ताकी यद्यपि बुद्धि तीव्र हावे हे, तथापि वह कनिः 
` अधिकारी है. यह्‌ तरंग युक्तिपरथान है; सतिं सुने अर्थे 
 \ जाङ्कं कुकर उपज, ताक इसतरंगका उपयोग हे. कुतर्क- 
। इषितवुद्धि ^ कनिष्टअधि्ारी होवे. ताक उपदेसका भर- 
या तरगम इ. पहरेतरेगमे प्रनवडपासन् ओ जग तकु 
पर्वं घट क्याः- जो चेतन मिन अ- 














व्रिचारसागर, ९ २६७ 
| सारे खमकी न्याई रिथ्या हे. इस वातां निके दोनुं भा- 
थक पश्चतें उपरामदेखिके, ` 

तकश्षिप्रश्न करे हः ,. 
दह 


® पहिली जाने वस्तुकी,स्छति खघ्नं हाय; 
/ जाग्रतमें अज्ञात अति, ताहि खं नही कोय. २ 
।  टीकाः- पर्वं जो अत्यंतअज्ञातपदार्थं ह, ताका स्वममे 
ज्ञान हवि नही, वितु जातम जाका अनु भवज्ञान हवि 
ताकी समभे स्छति होवे हे. याते स्छतिज्ञानके विषय जाग 
॥ तके पदार्थं सत्य होनिते तिनका स्वममे स्तिषूप ज्ञान वी 
। "स्य द, याने खमके दृततं जागृतके पदार्थनकू मिथ्या 
। कना संगवे नरी 
^ अन्यप्रकार स्वभज्ञानके विपय पदा्थंनक्रं सत्यता धः 
{^ निपादन करै 















| | दाहा ¦ 
{^ अथवा स्धुटहि लिग तजि, वारि देखत जाय 
| गिरिसमुद्रवनावाजोगज.ःसामथ्याकरानाय- 
{ ˆ रीक्रा- अथवा कहिये ओकारं सभका ज्ञान ज 
^ के विषय पदार्थं सत्य ठै; भिध्या नही कहते, खमअ- ` 
थै स्थूरसरीरङ स्यागिके खिगसरीर वाहरि निकसिके ‰ 





। 
| 
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पि  ) 
`, उत्तर. दोहा. १ 
यह हस्ती आगे खरोएसो होवे ज्ञानः; 
खश्रमांहिस्डतिरूप सो केस होय सुजान. 
टीकाः- पूर्बकारुसंवंधीपदार्थका ज्ञान स्ति होचे हे 
जैसे पूर्वं देखे हस्तिकी “ सो हस्ती, ” रेस स्एति हवि हे 
यह्‌ हस्ती सन्मुख स्थित है ° एसा ज्ञान स्छतिं नही कि- 
तु भव्य किये है. ओ खममें “ तौ यह्‌ हस्ती आगे 
स्थित हे, यह पर्वत है, यह नदी है» रेसा ज्ञान हवै दहि, 
यते जागृतमे देखे पदाथर्भकी सवभभे खटति नही, कितु 
इत्तिआदिकनका भत्यछनज्ञान हवि है ध. 
# ओर जो रसे करै-“जागतमें जनि पदार्थनकाही ख ` 
भे ज्ञान होवे है,अन्ञानपदार्थका ज्ञान नही हवै, यात जा- 
 तपदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतें स्वमके ज्ञानकी उत्पत्ति हो- 
वै ह. संस्कारजन्य ज्ञान स्ति कटिये ह. यतति मका ज्ञान 
सछतिङूप है.” सो संका वनै नही. काते, भत्यडज्ञान दोभ- 
कारका होवे है एक अभिज्ञारूप भव्य होवै है. दूसरा 
। ्यभिज्ञारूप पत्यक होवे है. केवट ₹ंद्रियसंब्र धते जो 
। ज्ञान होषे. सो अभिञापरत्यछ करिये ई. जपै नेक संब 
८ ध धते हस्तीका ५ यह दस्त है ° एसा ज्ञानअभिज्ञाधत्य है. 
| 


9 कतकाकरयकियायीरि कद्कलनकान्वछक १ 8 => 9 
न # 
11 


- ओ पवज्ञानके संस्कारं ओ इद्वियसंवंध जो ज्ञान हो 
षो , भस्यशिज्ञामत्यठ करिये है. जते पूदेखे इस्तीका “तो 
-  इस्ती यह हे ° रेषा ज्ञान होवि, सो भत्यशिज्ामत्यक कहि. 
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। ये है. तहां पूवं हस्तीके ज्ञानके^संस्कार ओं हस्तीसै ने्रका 
( । भत्यभिज्ञाभत्यछका हेतु है. याते “संस्कारजन्य ज्ञान 
^ स्छतिरूपही होवे है, » यह्‌ नियम. नही. कितु भत्यभिज्ञाभः 
त्य वी संस्कारजन्य हाव हे. परंतु इद्वियसंवंधविना केव- 
` छरसंस्कारजन्य ज्ञान होवे, सो स्दतिज्ञान किये हे. स्मे 
१. हस्तीआदिकनका ज्ञान केवलसंस्कारजन्य नही, कितु 
 निद्रारूप दोषजन्यःहै. ओ हस्तीभआदिकनकी न्यां ख- 
(^ भै कख्पितदद्रिय वी है. याति इंद्रियजन्य है. यद्यपि 
। स्वमके पदार्थं सारीभास्य है, इंद्रियजन्य ज्ञानके विषय 
नही; तथापि अविवेकीकी इते खमका ज्ञान इंद्वियज- 
न्य किये हे. इसरीतिसें स्वमका ज्ञान जागतके पदां 
“लीः स्ति नही. ओ निद्रासि जागिके पुरुष एसे कहे 
\ ५. इे-“भै समभ दस्तीआदिकनकरं देखता भया * जो दृस्ती 
| आदिकनकी स्वमभै स्ति होवै, तौ जागिके एसा कञ्च 
चाहिये “ मै स्वममें हस्ती आदिकनक्रुं स्मरन करता भया? 
| एतै कोड नही कहता, यातं जाग॒तके पदा्थनकी समभे 
| । स्ति नह, ओ “ जारूतभे जो देखे घुने पदार्थं हे, तिन- 
|“ कादी स्वम ज्ञान होवै ” यह नियम नही. कितु जागृ 
| ` . तमे अज्ञातपदार्थनका बी स्वममे ज्ञान होवे हे. कदाचित 
| ` स्वमभे एसे विरुछनपदा्थं भतीत !होवे हे, जो सारेजन्मविषे 
१ ५ कदी देखे सुने होवै नही, याति तिनका ज्ञान स्टंत नही, . ` 
~ ययपि “इसजन्मके पदार्थनके ज्ञानके संस्कारही स्द- = 2 
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के संस्कारनतं वी स्ति होचै हे. काते, अनुक्रलज्ञानते 
भत्ति हवै ३, अनुकरृलज्ञानविना भरन्ति होवे र्द 
यतति वारुककी स्तनपान जो धरथमपटत्ति होवे हे, ताका 
हेत वारुकक्रं वी ५ स्तनपान मेरे अनुकर हे ° एसा ज्ञान 
होवे ह. तहां अन्यजन्मविये स्तनपानमें जो अनुखना अनु- 
भव करी, ताके सस्कारनतं बारुकक्रु भथमअनुकूरुताकी 
स्छति होवै दि. यतिं जम्मांतरके ज्ञानतंस्कारनते वी र्ति ` 
हवि है. तसे इसजन्म विपे अज्ञातपदार्थनकी बी अन्य- 
जन्मके ज्ञानक संस्कारनते खमविपै स्खति संभवे ह. तथापि 
कोई पदार्थं स्वममे रेते भतीत होवे है; जिनका जागृतमे 
किसी जन्मविे ज्ञान संभवे नही. जैसे अपन मस्तकच्े- 
दनक आप नेचनसै.स्वमभें देखै है, तहां अपना मस्तकचेद्ः 
नेघ्रनसे जागते देखें नही. याते जागनपदार्थनके ज्ञानक 
संस्कारनतें सममे सुति नही. एसे समक्तं स्तिरूप खंडन 
अनेकयुक्तियथकारानें कही ह. परंतु खमक्रू स्ति माननम 
।  पूर्वेक्तं दून अतिपरवरु ह. जो स्शतिज्ञानका विषय स~. 
| ह नमर प्रतीत हवि नही, आं स्यभक्रे हस्ती आदिक सन्मुखं 
श्रतीत सखमकारूमे होत है याति दृस्ती आदिकनकी स्वम 
` रति नही. { 
 “खिगसरीर बादरि नेकसिके सचेगिरिसिमृद्रादिकनक्न 
देखे हे. » याका 
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| उत्तर. दहा 
वाहरिलिग जु नीकसं, दह्‌ अमंगल होय 
घ्रानसदितसुंदरलसं, यात किगहि जाय. “^ 


रीकाः- जो स्थरुसरीरत निकसिके छिगसरीर वाहरिं 
साचेगिरिसमद्रादिकनक्र देखे, तौ छिगसरीरके निकसंनते 
जसे मरनअवस्थामे सरीर भर्यंकरषूप भतीत हाव ह, तस, 
स्वमअवस्थाविषे बी छिगके अभावे स्थुरुसरीर अमगर 
किये भयंकर इवा चाहिये; तसे पानरहित खतकसमान 
इवा चाहिये. ओं खमअवस्थामे एसा हिं नही कितु 
“खसअवस्थाभे स्थूरसरीर भानसदित होवै ह. आओ जागू- 
॥ तकी न्याइ संदर कहिये मेगलरूप होये हे. _ या स्थृख 
| सरीरके वाहरि छिगसरीर सखमावस्थामे निकसे नही ओं 
॥ जो एते कहै स्वमअवस्थामं भान तेजा नहा किन 
{९ अंतःकरन ओं इद्रिय वाहरि पवताद्कनम जाकर 
4 तिनक्ं देखे हे. बाहर नही जवि, यति स्थृरुसरीर मरन- - 
। अवश्थाके सम्मन भयंकर होवे नही. ओं भानका बाहरि 
(| जनिका कलु भयोजन बी नही. काते, भान ज्ञानसक्ति 
| नही, कितु करियासक्ति ह; यनि बःहरिके पडा्थनकं ज्ञान- 






















0 वधो जानददियनमे ह. भानकी न्याईं कर्मदद्वियनमे वीज्ञाः 





¶। नसक्ति नही करियासक्ति है. याति भान ओ। क्मद॑िय सः 
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रीर रहै. यतिं मरननिमित्ततै दाह्दिकनकी रिछ होवे \, 
है. ओ वारि अंतःकरन ज्ञानइंद्रिय जोव हे, सान्नेप॑दैः । 
तादिकनक्तं देखिके रान्‌ ओं कर्मद॑द्रियनके समीप अवि . ^ 
है, सो वी वनै नही. कात स्थूरसुमसमाजभे सवका ॥ 
स्वामी भान है. भरानविना सरीरकूं देखिके छनमात्र बी 
रहृनै नही देते. बाहरि केजावै हे, दाह करे हे, स्पसंते खान 
करै हे. यति स्थूरुसरीरका सार भान है. तैसै सृमसरीरमं 
वी प्रधान भरानहें 
्रानदुद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठता विवाद करिके भजाप 
तरिके समीप जायके कट्या; हे भगवन्‌ ! हमारेविषे कौन 
शर्ट है ! तब भजापतिने क्या, तुम सारे स्थूरु सरीरमं भवेश 
करिके एक एक निकसते जावो, जिसके निकेते सरीरं 
मंगरुह्प होईंके गिरि पडे, सो तुमारेभे श्रे हे, भजापतिके 
वचने नेनादिकडद्वियनते एकएकके अभाव अंधादिरूय 


(~ 9. ~~~ ~~~ 


[० 
च -~- + 


ह ~ न 


`  सरीरकी स्थिति देखी, ओ भानके निकसेनैका उद्योग कर 


तेही सरीर गिरनै रगा, तब सर्वते यह्‌ निश्चय किया, हमारा 


+ सवका स्यामी पान है. इस कारन जितने सरीरमे प्रान रहै, ` + 
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. अंतःकरन ओं ज्ञानदेद्रिय भरूतनके सलगृनके कारय हे ¦ 
, ` तिन ज्ञानसक्ति दै; : करियासक्ति नही, भाने क्रियासक्ति । 
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उतने रहे हे. सरीर पानके निकसतेही सरे निकस जवि 
है. याति सृछमसमाजका राजाकी न्याई प्रानी भधान है 


नः निकसे विना अंतःकरन ज्ञानरेद्रिय बाहरि निक नहीं 
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| ¦ हे. ताके बरत मरनरूमय खिगसरीर इस स्थुखक्रं त्यागिके 
| .;छोकांतरकं जवि ह, ओ भानकेही वरत इद्वियद्वारा अतः- 
| करनकी एत्ति वाहरि घटादिकनके समीप जवे है. ओं 
धानके सहारे विना अतःकरनादिकनका बाहरि गमन सं. ` 
- शरवे.नही. इसी कारनते योगसाच्रम कल्या हः “ भान 
निरोधविना मनका निरोध हवे नही. भानके संचार 
मनका संचार होवे है. भाननिरोध तै मनका निरोध होवें 
॥ ` ड, » यति मनका निरो धूप जो राजयोग, ताकी जिसकू 
ङ्छा होवे, सो भाननिरो धूप हढ्योगका अनुष्ठान कर; याते 
परी भानके आधीन अंतःकरनका गमन हे. ताके निकमे बि 
॥ . ना अतःकरन ज्ञानदृद्रिय बाहरि निकसे नही. ओं सखम 
¢ ---धस्यामै स्थूरुसरीर भानसमेत धतीत हवै हे. यति “ बाहरि 
॥ जायके.साचे पङार्थनकूं स्वममे देवे हे; यह संभवे नही. 
^ . कोर्पुरुप अयने संब धीम सममे मिरीके जो व्यवहार 
+^ करै, तौ जागिके बह संबंधी भिर, तव एते नही कहता; 
५। जो रा्चिकु हम मिखेथे, ओ अमुकन्यवहार कियाथा. ओं : 
। ¢ पूर्वपछकी रीदिसै तौ बाहरि निकसिके ता संबंधी मि 
(/। के व्यव्हार साचा किया है. ता भिरनैका ओं व्यवहारका 
। | ज्ञान संवंधीकु चाहिये, ओ मिरे जव संवंधीने कच्चा चा- 
( डिये; ओ सिद्धातमे तौ संबंधी ओ ताका भिखाप सब अं- 






$> च 


[111 ॥ ॥९७ 4. ॥8। ५/2 \/2/21851 (01661101. [1011260 0\/ 26210९01 _ 








ए. 
< ५.१ ध 

५ वि क † 
१७९ - ष्ठस्तस्यः द 


4. । # > ^ 


यां पुरुष हरिद्वारभ मध्यानके स्थते ^तपमहरु गंगाते पूर्व 
ङञो नीखपर्वत गंगतिं पश्चिम देखे है. तहां राचिमे मध्यानेटः 
का सूर्य नरह, गंगाते पर्वदिसामे हरिद्ारपुरी नही, ओं गंगा 
तै पथ्िम नीखपर्वत नही. यात वी साचे पदाथनका दखना 
 . . सममे असंभव ह. ओं जाखतकी रति, .अथवा ईश्वररूत | 
पर्वतादिनका वारि निकसिके खमे ज्ञान होवे हे, इन 
दोनपछनका निराकरन किया. । 





८. दाद - 
याते अंतर ऊपजे,चिपुरी सकलसमाजः; ` ` ^~ 
“वट्‌ कहत या अथक, सव व्रमान्‌ सिरताजः ६ 
क ~ . टीकाः-जागनके पशार्थनकी स्फति, ओ वाहरि छिगका 
निकसना ता संगवे नही. तथापि जाखतकी न्याइ ज्ञाता 
` ज्ञानज्ञेय, त्रिपुटी स्वम॑मे धतत होवे ह. यतिं कंटकी नाडी- ` 
^ के अंतरी सवक उस्न होय हे. सवप्रमानका सिरताज ` 
+  कहिये प्रधान जो वेद ह, तान यह कड्या हैः-उप्निषदभे 
यह परसग है-“जाग्तके पदार्थं खममें नही भीत हेड, 

८ ` क्तु रथ आओ पेड तथां माग, तेम रथम तरेखनैवाखे प 1 
^, नवीन उस्न होव ह. याते पर्वतसम॒द्र नदी बन याम पुरी _ 


६--- 


-' ह ९ ४ पज . हें 
खयं चंद्र जो कुठ स्वमन दीखे `हे, सो नवीन उपज 
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| । रोव हि सो नहँ इवा चाहिये. काहेैः विषयंते इंद्रियका 
|, ~सवंध, वा अंनःकरनकी टत्तिका सवंध, भत्यछन्ञानका हेतु 
हे. यं पर्वतादिक विषय, ओ. तिनके ज्ञानके साधन इ- 
दिय, तथा अंतःकरन सारे अतर उस्न हविं हं 

यद्यपि समके पदार्थं सुक्तिरजतादिकनकी न्याइ सादी 
कास्य हँ अनिःकरन इद्वियनका समके ज्ञाने उपयोग नही 
यातं न्नेय जो पर्वतादिक है, तिनकीही उस्पंन्ति खमभे मा- 
ननी योग्य हे, ज्ञाता ज्ञान ओं इद्रियनकी उसत्ति माननी 
योग्य नही. तथापि जसे स्वममं पवतादिक भतीत हाच हं . 
स इद्धिय अंतःकृशन भानसहित स्थूलसरीर वी खमे पतीत ` 
दोषे है,याते तिनकी वी उसत्ति मानी चाहिय. किवा 
4 ~~; सधके पदार्थनविपे नेजादिकनकी विपयता भान्‌ होवे 
{. हे. सोव्यावहारिक नेत्रादिकनकी विषयता तो स्रभके धा 
तिभ्ासिकपदार्थनविपे यने नही. काते, समसत्तावारे प- 
दा्थही आपसम साधकवाधक हवि हे. यह पचमतरगम्‌ 
| प्रतिपादन करी है. यति व्यावहारिकनेघ्रादिकर स्रीरमं हे 
4 वी, तिनं समके पदा्थनकी विपमसत्ता हनत तिनके 
‰ ज्ञानकी विषयता सभक पर्वतादिकनक्रू वनं नही. किवा 
. व्यावहारिक जो इंद्रिय है,सो अपने अपन गोलरकोक त्या 
=  गिके कायं करनैभँ समर्थं होवे नही. ओं स्मअवस्थाम 
1 हस्त पाद वाकके गोख्क ता निश्चर्‌ दूरेकु दीस हे; ओं 
४ शस्ते दम्य सह्नकरिके पुकारता धावन कर है. यात सम, 
{सँ इद्रियनकी उसत्ति अवस्य मानी चाहिये. तं सुखडःख 

। ओं तिनक् ज्ञान, तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय भमाता ५ 
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खमे भतीत देवि है. ओ विनाह्ये षदार्थकी भतीति होवे 


नही, याते साराच्रिपुटीसमाज खमभे उत्पन्न हवि है 
अनि्वेचनीयख्यातीकी यह रीति है-जितने भमनज्ञान है 
तिनक्रे विषय सारेअनिर्वचनीय उन्न होवै दै. विषयविना 


कड ज्ञान हवे नही, यह सिद्धात है. ओर साखनके मतमें 
तो अन्यपदार्थका अन्यरूपते पान होवै, सो भम किये 


सिद्धांतमे तो जसा पदार्थं हवि तैसादी ज्ञान होवै है. याते 


) 


. र 
.- ष १ १ 


भ्रमस्थरभे वी विषयकी उत्पत्ति अवस्य होवैहे. विषयविना 
ज्ञान हाने नही. इसरीतिसे स्वममे श्रिपुटीकी धरतीति नितं 
सारासमाज उत्पन्न होवे हे 

याकेविषे एसी संका होवे हेः- खमभके जो पदार्थ भ 
तीत होवें हे, तिनकी उसत्ति अगीकार हापै, तौ जैसै ख 


* क 
कि 


~ 
4 


=> ~ 


 मट््ातसे जागतके पदार्थं मिथ्या सिद्धातमे कहे है, मतै ` 
` जागरतके पदार्थनकी न्याई उत्पत्तिवारे हनत सभक पदा 


थही सत्य इये चाहिये. ओ खमके पती पदार्थनकी उसत्ति 
नही मानै तव यह दोष नही, कान, जायतके पदार्थ तौ 
अदन इय भतीत हेवि हे, ओ खम पदार्थं विनाद्भये भतीत 
होवे है. यतिं समभ विनादूये पदार्थनका ज्ञान भमरूप होवे 
है. तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नरही;ता ` 


सकाका समाधान 


दाहा. 
प सामग्री विन, उपने स्यू स॒ होय; 


वेन सामभ्री उपजे, य॒ तिदिमिथ्या जोय, ` 
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टीकाः-जिस वस्तुकी उसत्तिभ जितना देसकारादि सा- 


“भ्रमी, साधन किये कारन है, उतनी सामग्रीविना उपजे सों 
| भिथ्या करिये है. ओ स्वभे हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिकं 
| ‡ योग्य देसकाकु हे नही. वहतकारनै ओ वड्तदेसमें उपजन 
योग्य हस्ती आदिक छनमाचरकारमं सुछमकट्देसमं उपनज्ञे 
#॥ ई; यातै मिथ्या है. ययपि स्वमअवस्थाभ कारुदेस बी अथि 
¢, कभ्रतीत होवे है, तथापि अन्यपदाथनकी न्याइ समम अ 
॥! धिककारु ओ अधिकदेस बी अनिर्वचनीय भातितासिक 
| उसन्न होत है. कान, विषयविना भत्यछज्ञान होवै नही ` 
ञो खमे अधिकदेसकारुका ज्ञान होवै हे. व्यावहारिक- 


४४ 


दसकार न्यून हे, याति भातिभासिक उत्पन हवै हं. परतु 
| स्वमेअवस्थामे उपज जो भातिभासिकदेसकार, सो खम 
| - अवस्थाके हस्तीआदिकनके कारन नही. काहेतै, कारन 
होवे सो पहरी उपज है, ओ कार्य पा उपजे है. खमके ` 
देसकार ओं हस्ती आदिक एकी समयं होवे हं, यतिं 
तिनका कार्यकारनाव वनै नही. ओ व्यावहारिकदेसका- 
कू न्युन हे, दस्तीभदिकनके योग्य नही, यति देसकारृ- 
प सामगी विनौ उपजहे. यानै स्वमके पदार्थ मिथ्या है. ओर 
बी माता आदिरेके इस्तीआदिकनकी सामग्री खमे 
नहीं है. ययपि स्यम भरानीपदाथ॑नृके मातापिता बी भीत 
/ 4 ( वे हे, तथापि स्वसके मातापिता, पुजरकी उत्पत्तिके कारन 
् १ नही, काडेतै, मातापिता ओ पच, एकनमे साथ उपज हँ, ` 
[या १ तिनका कार्यकारनभाव नही, जा निद्रासहित अवि- १. 
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दयसे स्यभकरे पगार्थं उपज है, सोर अविद्या तिन पदाथन- 
विवे मानापना पिन।पना ओ पृच्रपना उपजवि है. इसर्दः" 
तिमे खम्के पदार्थनकी .उसत्तिमे ओरकोदं सामयी नही; 

` क्तु अवि्याही निद्रारूप दोपसदित कारन ह. जा दापर्त- 
हित अविथासे जन्य हवि, सो सुक्तिरजतकी न्यां बिध्या 
होवे ह. यानै स्वमके पदार्थं सत्य नही, मिथ्या हे. तिनका 
उपादानकारन अंतःकरन ह; अथवा साानअवियाही तिः 
नका उपादानकारन है. पहटेपखमे साद्धीचेतन स्वमका ` 
अधिष्ठान हे, ओं इसरेपदमे ब्रह्मचेतन स्वमका अधिष्ठान 
हे. इसगीतिसे अंनःकरनका अथवा अवियाका परिनामः 
ओ चेतनका विवर्त, खम हैँ | 
'यकविपे देसी संका होवे हे- दूसरे पचे बहा-्चेतनं ` । 
४ यमका अधिष्ठान कद्या, ज अविद्या उपादानकारन कही 
८ तहां अधिष्टानन्नानस कल्पितकी निरत्ति होवे हे. ओं खम- 
` का अधिष्ठान ब्रह्म टे, यति ब्रहमज्ञानविना अज्ञानीकृ जाग- 
प ६ , ` रनमं समक नित्त नही हृदं चाहिये 
^ अन्यसंकाः- जसे सख्भका अधिष्ठान ब्रह्म, भौ उपादा 


11 


^ नकारन अविद्या ह; तस वेदन सिद्धांत जोगतके व्याव- 












^ अबिया हे; याति जागृतक्रे पदार्थनकर व्यावहार्कि कैः ` 
[अ ० . 9 । 
दओं खमङ्क पातिभापिक केह, एसा भेद नदी इव &- 
” चाहिये. काते, शोनक अधिष्ठान ब्रह्न है, ओ उपादानः . 


"स द, 2. „= 
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। | चाहिये, अथवा दन भातिशासिक इये चाहिय 
| ~ॐआ सो दोनूसंका वंन नदी. काहेते, भथमसंकाका यह सः 
॥ माधान हैः निरन्ति दोभकारकी दवे हे, यह पूरं ख्याति 
निरूपनभे कही ह. कारनसहित कार्य का विनासरूप अव्य 
` तनिर्ति तौ खमकी जाग्रतभे ्रहमज्ञानषिना वने नही, परंतु 
दंडके परहारते जसे चटका तिकामं खय हाव ह तस स्वम 
की हेतु जो निद्रादोप ताकं नासते, वा स्वमकी विरोधी जा- 
॥ ग्रतकी उसत्तिते अविद्यामें ख्यरूप निंडत्ति स्वमकी ब्रह्म 
^ ज्ञानविना संगवेहे | 
॥ ओर जो संका करीः- “ जाणतस्वम दोन समान हये 
चाहिये. ° सो वनं नही. कांत, जातक देहादिक पदाथः 
की उसत्तिभें तौ अन्यरोपरदित केवर अनादिअवियाही 
उपादानकारनहः ओं समके पदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोष 
बरी अविदययाका सहायक ह. यतिं अन्यदोषरहित कंवर अ- 
वियाजन्य व्यावहार्कि कट्टिये है. ओं सादिदाषसदहित 
अवियाजन्य भातिभ्नासिक कदिये हे खमके पदाथं निद्राद्‌।- 
प्षटहित अविद्याजन्य होने भातिभ्ासिक हं. आ जाग्रतकं 
पदार्थं अन्यदोषरहित अविथ्याजन्य नते व्यावहारिक क~ 
हिये है. इसरीतिसे समके पदार्थनमे जाणतपदाथनते विख 
छनना हे, परंतु यह संपन तीनभकारकी सत्ता मानिके स्थुरु- 
कही हं, विचारदरिसं तौ तीनिधकारकी सत्ता बेन 
नही. ओं जागतस्लमकी परस्पर विरुछनता वी बनं नही 
( 9 ॥ धयपि बेदांतपरिकापादिक मंथन पुव पकारौ व्यव- _ । 
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९८० `, पल्य ६ | 
हार्कि ओं भरातिजासिकपदार्थनका °भेद्‌ क्या हे यति ५ | | 
तीनिसन्ता मानीभ्हे. तते विदयारन्यखयामीन बी तीनिसत्छःः ॥ 
मानी हे. काहते, यह भसेग तिन्होनै छिख्या हैः- दोभका- | 
रके देहादिक पदार्थं है, एक तौ दस्वररचित हे, सो वाद्य 
है, ओ दूसरे जीवके संकस्परचित है, सो मनोमय कद्िये 

ड ओ अंतर हे, तिन दोनूभें जीवसकल्पेते रचित अंतर मनो 
मय साीजास्य हे. ओ ईंस्वररचित बाद है, सो भमाता- 
परमानके विषय हे. ओ अंतर मनोमयदेहादिकही जीवकू 

“. सृखदुःखके हेतु ह, ओं बाद जो ईस्वररचित हे, सो सुखदुः 
के हेतु नही. यति मनोमयपदार्थनकी निरत्ति मुमृच्कं 
अपिछित है. ओ वाद्यभपंच, सुखडुःखका हेतु नही; यति ` 
ताकी निरत्ति अपेचित नही. जैसे दोपरुषनके वोपुच्र कट ` 
सम गये हा, तिनभें एकका पत्र मरि जद, ष्ककाःजीव 

^ ता हवि, सा जीवता पुत्र बडीविभ्रुतिकं पाप्त होयके किसीपु 

८ स्पद्रारा अपने पिताकूं अपनी विभुतिपापिका, अौ द्वितीय- 
के म्रनका समाचार भेजे; तहां समाचार सुनाबनवाङा इ- 
९ हवे, यति जीवतेपुच्रके पिताकु कटै, तेरा पच मरी गयाः | 
ॐ मरपुच्रक पिताक कहे, तेरा पुर सरीर निरोग हे, बडी 
विभूति भात इवा ह; योडेकारुभै हस्ती आरूढं बडेसमाज 

| आगा. ता वेचकवखुनकू सुनिके जीवतेपुन्नका पिता 

। ^ ^ एव ह, बडेडुःखको अनुव करै ह, ओ मरपुच्॑का पिता ब॒. 

 उहरक्‌भाम होवे. इसरीतिै देसानरविपे ईस्वररचि- - 

तपुत्र जीवे हे. तौ बी मनोमयपुच्र मरि गया, यतिं ङ्ख ` 
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हो हे. ईस्वररवित.जी वतेका सुख होवै नही. तसे दूसरेका 
-दस्वररचितपत्र मरि गया है, ताका इःख होवे नही, मनो मय 
जीविहै, ताका सुख होत है, यिं जीवि हि सुखड़ःखकं। 
हेतु, शवरखषटि खखदुःखकी हेतु नही. इसरीतिंस विथार 
न्यस्वामीनै जीवरूरि दोपकारकी कहीहि. तहां जीवि 
, भरातिजासिकह, ओ खरणटटि व्यावहारिक ह, एस ॐ। 
रमंथकारेभँ बी सत्ता तीनिभकारकी कही है चेतनकी 
प्रमार्थसत्ता हे, ओ चेननसै भिनन जडपदाथनकी दाका 
रकी सत्ता है. एक व्यावहारिकसत्ता ओं द्री पाति 
` भासिकसत्ता है. खषटिके आदिकारुभे ईस्वरसकस्पतं 
उपज जो केवर अविदयाके कायं, पचभूत अ तिनके का 
.अयक्ती व्यावहारिकसत्ता है. दापसहित अवि्याकं काय 
रवम यक्तिरजतादिकनकी धातिभासिकसत्ता ह्‌. उसरी ति 
जागतपदाथनकी व्यावहार्किसत्ता, ओं स्रमक्री भातिना 
सिकसत्ता कही है. 
| तथापि अनालमपद्ा्थनकी सर्वकी प्रातिभासिकही सत्त 
14 ह याते दोभकारकीही सत्ता हे. चेतनकी परमार्थं सत्ता ओं 
| चेतनसै शिन सकरुअनासाकी भातिभातिकहौ सत्ता ह 
(¢ जागतस्यमके पदार्थनकी किचितमात्र वी विकुनता सि 
होवे ` नही. या उत्तमसिद्धांतक्त भतिपादन करं ह 
अ चापाई 
विन सामभ्रा उपजत वात्‌, 


` खनखष्टि सव मिथ्यातर्तेः = ` 


` "वा ह ष्क कै 
-- ८ > र 
"०६९०-७ द 
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न स" 








१ - ८ । | । ५ ॥ . - 
९८९ , वलगः | 
देसकालकोलेसनजमि ` ` ॥ 
५ =, २७ ए ६ 
स॒वंजगतउपजत है ताभ ८ 

सख्समान ज्ूटजग जानह, ॑ 
लेस सत्य ता्‌ मतिमानह्ः 
ध जागृतमाहि खज्ननरहिजेसे, | 
ष: खभ्रमांरि जागृत नहि तैसे. ९ | 
1 टीकाः-देसकारुसामगीविना स्वमके हस्तीपर्वतादिकः 
^ „ उपजहे, यातं मिष्या करिये हे. तैसे आकासादि प्पंचकी | 
खरि ब्रहम होवे हि, ता ब्रहमविपे देसकारुका ठेस वी नही । 
 . दहे. खमविप हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तौ देसकाठं नही | 
तथापि अस्पदेसकार ह, तेते आकासादिकनकी सर्ग 
६: में अस्पदेसकारु वी नही हे, काँ देतकाररहित हिति व 
। मालातत आकासादिकनकी खरि कही है. इसकारनतं भन. 
/ ` त्तिरीयश्रुतिमे आकासादिकनकी कमते रुषि कही हं, द- 
ई |  सकार्की खशि नही कही. ज सूचक्रार भाष्यकारने बी । 
देसकाल्की ररि नही कही. टि नाम उसत्तिकादै. तहां ^ 
ैततिरीयशरुतिका आ सृन्रकार भाष्यकारका यही अभिधाय 
ह आकासादिकं ध्पंचकी उसत्तिदेसकारुसामगरीविना . | 
< 3 त इः यातं आकारां स्वसकी न्याई मिथ्या ४ ` | 
^ यथपि मधुखदनसवा्भनिं देसकारु साछातअविात {ह 
~ काय कहे हे. ये मायाविसिशटपरमात्मासतँ पहरी. ष याः " 
कै परिनाम देसकरारु होवैहे. तिसन अनंतर आकासादिकः । 
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। नकी उसत्ति होत हैया योम्यदे्कारतं आकासादिक 
तथापि मधसूदनसवामीका यह अभिधाय नहः जों 
देसकार प्रथम होवे हे; ओं आकासादक उत्तर हाव हः 
काते, अंतीतकाखमै हवै सो भरथम ओं पूर्वं कहिये है 
, ओ भविष्यकारमै होवे सो उत्तर करिये हं, जाकर पा 
"करे. आकासादिकनकी उस्त्तिगे पथम दसकार उपज 
या कहनैतै आकासादिकनकी उतसत्तिकार्त पूलकाल 
उपदहितपरमाता देसकारुका अधिष्ठान हं, यहे सिद्ध हत- 
गा, यातं देसकारकी उसत्तिमै पूर्वकारुकी अपेकछा होंगी 
॥ ओः कारुकी उसत्निविना पृवकारु असिद्ध ह. यात आ 
॥ -<ऊसादिकनत पूर्वकारमे दसकाखादिक हाच ईं; यह कहना 
॥ वनेनही. केतु, 
मधसदनखयामीका यह अभिप्राय हैः- जसेभूतनी तिक 
। प्रच भतीत देवेष, तसे देसकारु वी धतीत हवै है. ओं 
| आत्मास जिन को नित्य हं नही. याति देका नित 
~ नह. ओ विनाह्वयेकी भीति होवें नही. याति आकासा- 
“|| दिकनकी न्यां देभकारुकी ची उसत्ति होव ह सो देस 
4 || का मायाके परिनाम हँ; अ चेतनकें विवर्त हे. जो वि 
^| बते होवे सौ किसीका कारन हव नरह. याति कासाः 
॥ डक पपंचकी ` उसत्तिमें देसकाख्करं कानता वन नही. 
कवा, कारन भथम हाव हं, काय उत्तर हाव दं आकाताः 
दिक श्रषंचन देसकारु धथम हवि है, यह कहना वनं नर्हीः ` ध 
५०११२ पकानाच्न © ॥००६०), 0५८०५ ; व, 
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पटस्तरणः ६ ॥ ॥ | 


यड वातां नदी कटी आये हे. याति ब्र देसकालकर्‌ आका । | 
सादिक भरपचकी कारनता बन नही; कितु खमके पिता | 
की न्याई देसकारसहित आकासादिक भपंच मायाविसि || 
परमात्मनि उसन्न हो हे. ओ कोईपदा्थं किसीदिसभ 
किसीकारुमे उपज है, अन्यदेसंमे अन्यकारमै नरीडपजे 
.इसरीनितै सरिषदाथ भरुयकारभ नही उपज है; ष्ट 
कारुभे उपज हे. याति देसकारङ कारनता भतीत बी हे 
हेतौ बी जा मायतिं देसकारुसहित भपंचकी उत्पत्ति 
हेव हे, ता मायतिरी देसकारुम कारनता, अन्य धपंच 


कायता, भ्रतीत होवे हे; शां आकासादि भपचके 
करन नही. यकेविपे 


एसी संका हेव हः विनाडये पदार्थनकी तौ भर्ती 
हावे रही, ओं सिद्धौतमे अगीकार नर्द जे ` विनाहूयेकी. ` 
भतीति माने; तौ असतख्यातिका अगीकार होवैगा ओ विं । 
नाहूये वेच्यापुत्च ससगादिकनकी भतीति हृडं चाहिय. याते । 
बिनाहूयेकी भतीति हाव, नही. यात देसकारभे कारनता न- । 
 . दी होवे, तो देसकारूमे सर्वंपदार्धनकी कारनता मायाके व- ॥ 
। रते बि भतीति नही हई चाहिये. ओ कारनता देसकारतै . | 
शतीत हवि ह, यति देसकारु सर्वपपेचके कारन. ओ ` 
जा सिद्धानी एं करैः- सर्वभपंचका कारन ब्रह्म हे य, त 
+ ^ हकी कारनता देसकारूमे भतीति हेव है. भौ 
^ . ˆ कारनता नही, सो वी बने नही. कान, जेसैः देसकारुका 
`“ अधिष्ठान बह्म हे, तेसे सर्वभपंचका अधिष्ठान ब्रहम हेः देस- 
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कारभेही ब्रह्मकीः कारनता भरतीत होवै, अन्यम नही; या 
नैम कोई हेतु नही. यति अधिष्ठानब्रहमकी कारनता देस- 
कारम भतीत हवै तौ बह्म सर्वभपचका अधिष्ठान है, यति 
सर्व॑भपंचभै कारनता पतीत इई चाहिये, किसीमे कारनता 
किसी कार्यता, सा भेद नही चाहिये. किवा देसकारुमे 

। कारनता नहीं हे, ओ ब्रह्मम कारनता ह, सो ब्र्मकी कारन 
| ता देसकारम पतीत होवे हे. या करनैते अन्यथाख्यातिका 

। अगीकार हवैगा. कात, अन्यवस्तुकी अन्यूपतें भतीतिक् 
| अन्यथाख्याति करै है. देसकारु कारन नही, याति कारनते 
| अन्य अकारन हे तिनकी अन्यरूपते किये कारनरूपे 
| भतीत माननैमेअन्यथाख्यातिका अगीकार हावंगा; ओं सि 
| तमे अन्यथाख्याति अंगीकार नही. जो या स्थानमे अ 





| अन्यदेसमं भतीति अन्यथाख्याति,. जैसे काताकरमे स्थित 
# रजतका सन्मरव सुक्तेदेसमें धती ति अन्यथाख्याति. अथवा 
# अन्यपदार्थकी.अन्यरूपंते धरतीति अन्यथाख्याति जेस सु 
| ^ क्तिकीही रजतरूपत भतीति अन्यथाख्याति. रेते सारेश्रम- 
॥ स्यरुभे अन्यथाख्यातिं निर्वाह रंव है. अनिवैचनीयर- 
६ # भतादिनकी उसत्ति कथन असंगत हावंगा. आ 
न“ सिदधाती पेते कहैः- विषयके समानाकारज्ञान होवैदै. 


अयता सं ह प न 
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, ज्ञानका विषयः वी अनिर्वैचनीयरजत उसन्न हवि ह्‌. या अ | | | | 
 हतसिद्धौतेमे कारनेते अन्य जो देसकारु, तिनविपे ब्रहर्व.) | 
` कारनताका ज्ञान संभवे नही. याति देसकारुमे कारनता जो | 4 
प्रतीत हेव हे, ताका बिनाहयेका अथवा ब्रह्मम स्थितका 
कान सभवे नही, कितु दसकारमेही कारनता ई ताक्रा 
भान हेवं ह. इसरीतिसे ^ आकासादिक प्रपचके कारनं दे 
सकार नही” यह कथन असंगत हे. 
सो संका वनै नही. काते, ब्रहमकी कारनता देसकारु- 
^ मं भतीत हविह. जैसे जपापुप्पसंवंधीस्फटिकमें पुष्पकी 
रक्तता प्रतीत होवे ह. अधिष्ठानकी सत्यता स्वमकाखमे मि 
 स्याहस्तीपर्वतादिकनमे प्रतीत होवे हे. तहां स्फटिकं अ- 
. ) ` निर्वैचनीयरक्तताकी उत्पन्तिका अंगीकार नही, न क्र 
की रक्तता स्फटिकमे भतीत होवे है. यातं खेतस्फरिककी 
८ रक्तरपते भतीत होनें रक्तताके ज्ञाने अन्यथाख्यातिही ` | । 
^ ` मानी है. नसे सममे भिथ्यापदार्थनविये सत्यता भतीत होत 
तहां अनिर्वचनीयसत्यता तिन पदार्थनविवे उयनन हवै है). +। 
यहे कथन तौ “सत्यः मिथ्या है, * इस ( व्याघातदोषबक) ~ ( 
बचनकी न्याई संभव नही. ओ विनाहृयेकी तीति होवै 
/  . नही. कतुखमके अधिष्टानचेतनकी सव्यता मिथ्या प्रदार्थ- ` 
^ नमे भतीत होवे है. यतिं िश्यापदार्थनकी सयरूपत धती ९ 9 
ति होनैते सप्यताके ज्ञानमे अन्यथाख्यातिही"मानी हे. त. 
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, जो रते करैः नै स्थानमे अन्यथाख्यातिं मानः ती 
॥ --चरेभमभे अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये. सो संका बने 
नही. काहेनै, सुक्तिरजतादिकनमे अन्यथाख्याति माननं 
यह दोष कद्चा है विषयत विरुछन ज्ञान बनं नही 
स जहां स्फरिकमे रक्तताका ज्ञान हाने, तहां रक्तषुप्पका 
स्फटिकं संब ध हे. याति स्फटिकसंवं धीपुष्पकी रक्तता स्फ- 
सिके भरतीत होवे है. काहेतै .अंतःकरनकी इत्ति जव रक्त- 
पष्पाकार होवै, ताही टत्तिका विषय रक्तपुष्यसंवं धी स्फटिक 
हऽयातै पुष्यकी रक्तता स्फटिके भतीत हवै है. ओ सुक्तिका .. 
तौ रजतदूषतै ज्ञान संभवे नही. काहेतै, खक्तिदेसभे अनिर्व- 
| चनीय तथा व्यावहारिकरजत तौ अन्यमते हे नही, कतु 
अक्ति ता सक्तिके संवंधसे सुक्तिकं समानाकारही अतःकं 
| रनकी इत्ति होवैशीः रजताकार अतःकरनकी उक्ति हानिं न- 
ही, याति अविद्याका परिनाम, चेतनका विवर्तं अनिवंचनी-. 
यरजत, ओ ताका ज्ञान, वोन्‌ उसन हवै हं. ओं स्फटिक 
। ओँ रक्तता भतीत होवे, तहां टत्तिका संध स्फटिक ओ र्त 
^ पुष्प दोनृस होवे है. रक्तपुप्पके संवं धते रक्ताकारटत्ति हं 
। | । हे. ता र्तिका स्फटिकं वी संवध हं. आं स्फाटकन रक्त 
|! ताकी छौया है. यतत पुष्पका धर्म रक्तता, स्फटिके, ताही 
॥ दत्तिका विषय है. इसरीतिरे, जहां दोपदार्थनका संबंध हं 
| श |) हां एकक धर्मकी दूसरे भीत संभवे हे. तहां अन्यथा- 
चातिही संभव हे. जहां दोनपदा्थनका संबंध नही, तहां ` 
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यवी सकवक पुष्पक रक्तता भतीत होवे हतत खः 
न्ती पर्वनरदिकनका वी अधिष्टानचेतनते संबंध है 
यं चननका धर्म सत्यता वीचतनसंवंधी हस्तीपवेतादिकमं 
दते द; सो अन्यथाख्याति हे. तेस अधिहटानचतनका 
धम कारनताअयिष्टानचेतनसंवं धी देसकारभे तीत हव हं 
आर जा प्व संका करीः- “ अधिष्ठान चतनका स्वध 
सर्वप्रपचते है. जो संवंधीका धर्म अन्यथाख्यातिं अन्यभ 
प्रतीत हविः चेतनकी कारनता सवेभपचम प्रतीत इई चा- 

, ` हिय.“ सोसंका्वन नदी. काते, जसे स्वममें दो सरीर उत्प- 
न्न होवे ई. एकसरीर पितारूप प्रतीत हतै इ, ओ दूसरा 
सरीर पु्ररूप भतीत हाव हे. तहां दोन सरीरनका स्रभके अ- ` 
धिष्ठानचेतनते संव ध वी दै, तथापि पितासरीरमभं अधिष्ठान 
चेतनकी कारनता भ्रतीत होवे है, ओं पृत्र्रीरम करना 
भतीत हामि नही; कितु पिताजन्य पुच्र हे,इपरीतीसे पुजसरी 

। रम कार्यता भतीत होवे है,दसरीतिसे अथिष्ठानचेतनसैस्बध 
ती स्का हे, तथापि देसकालमे चेतनधर्म कारताकी भ. 
तीति हाव ह ओरनभ कार्यताकी भतीति हवै है. अथवा, ` | 
£ 1 ह. सो कीसीकाप्रमार्थते का 
स॒ यथ्रपि कारन हे, तथापिआ.- 
पासका स्प मिव्या होवे है. जो आपही मिथ्या हेच 
ता दृम॒रका कारन बनं नहा. यातं परमामाविषे क. 
रना हाव, ता ताकी. देसकार्भे भमै तीति 
सा परमातमाविधे कानता डे नही. परमा, कारनतादिक 
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| धद्रहित असंग शे. ताकी कारनता देसकारूमं भतीत हाव 
| ..ॐभ्यह कहना संभवे नही. कितु मायारूत अनिवं चनीयदेस- 
कारु अनिर्वचनीयकारनतावाङे होवे हे. ओ परमार्थसे देस 
| कारु कारन नही. जेस पुचहीनपुरुष खमे पुत्रपौत्र दोनुवाकू ` 
देखे, तहां पुजपौचसरीर अनिर्वचनीय हवि हे, ओ पुत्रसरी 
रमे पौचसरीरकी अनिर्वचनीयकारनता होवे है. तहां परमार्थं 
सै पु्सरीर ओ पौ्रसरीरका परस्पर कार्यकारनभ्नाव नही, 
होवे है. तैतै अनिर्वं चनीयकारन देसकार प्रतीत हेव हे, प- 
रमार्थसै देसकारु ओ आकासादिकभपचका कार्यकारन- 
| शाव हे नही. इसरीतिंसे देसकार सामय्ीविना जागतपरपच 
५ वपि उत्ति होवै हे. याति स्वमकी न्याईं जागत बी मिध्या 
१-@-आओर जैसे स्वमके लीपुजादिक खमभेही सुखडःखके हे 
{ तु; जाणतमै तिनका अभाव हैतैसै जातके पदार्थनका 
खमे अजाव होवैहे. दोनू समे. ओर 
५. रेति कहै जातस सम होयके फिरी जाणत होवै 
( तहं, पहरीजागतके जो पदारथ है; सोई स्रमव्यवहितं दू- 
। ॥ सरेजागतमे रहै है. ओ भथमस्वभके पदार्थं दूसरे स्वमभे न- 
¶ हीरे. यतँ समके पदार्थनमै जागतके पदार्थं वि- 
4 चनद 
4 सो संका बी सिद्धांतके आज्ञानी मूढनकी दै हेति ` 
८ > काते, रेसी मूखेनकी दशि हि. संसासवाह अनादि हे, . ` 
८ तामे जीवनक जाग्तस्मययुपि होवे है. जाग्तकार्म ख~ 
























१ | भ 0 





 ९९* ,. | यष्टस्तरेगः ६ = ` | 


1 
युपि न देवि है, ओ खमकारूभे" जागतुधुपिनण | 
हवि हे तैसे सपुप्निकारमे जागतस्वम न होवै ह. परंतु स्ट | । 
सुभि हवै, तव जागतृकारेके खीपुजपशुधना दकि द्रि | | 
होवे नही, कितु वन रहै, तिनका ज्ञानी दूरी हव हे.फिरि 
जागत हो तव भरथमजायतके वि्मानपदार्थनका, ज्ञान 
देवै हे. यह अज्ञानीमुरवेनकी टएटी हे. ओ | | 
सिद्धांत यह हैः सारेषदार्थं चेतनका विवर्तं ॑है- 
अवि्ाका परिनाम हे. यातं खक्तिरजतकी न्याई जिसका-  । 
प जो पर्थ भरतीत होवै; तिसकारूभे अभिष्ठानचैतनआ- | 
भ्रितअवियाका द्िविधपरिनाम होवे हे. अवि्याकं त- 
भोगनअंसका घटादि विषयूष परिनाम हेवि हे, ओ अ- | 
विके सलगुनका ज्ञानरूप परिनाम होवै है. यपि वेक] 
तनक ज्ञान करै हं, यति सत्वगुनका पस्निाम ज्ञान हे, यद _ , 
कहना बने नही; तथापि सरेव्यापकचेतन ज्ञान नही . 





॥ 


‡ 


कितु साश्नासटन्तिमे आरूढ चेतनकृ ज्ञान के हे. याते चे- 

तनमे ज्ञानव्यवहारकी संपादक टत्ति है. इसरीतितै चे 

+ तनमे ज्ञानपनैकी संपादक रन्ति है. इसरीतिसै चेतनम 
॥ ज्ञानपनैकी उपाधि उत्ति है. ताक विवे वी ज्ञानसब्दका 
^ ` अयोग हेव हे. जैसे रोकभ कह है, “ घटका ज्ञान 
डसन्न इवा, पटका ज्ञान नट इवा, » तहां उत्तिम आरूढ 

^ चेतनका तौ उत्पत्ति नासि संभवे नही, रक्तिके स नाप 
दतै रै) ओ ज्ञानके उसत्ति नास कै है. यते (^ + 
„ . ‹ ज्ञानसब्दकरा भयोग होवे है. सो उत्तिरूप ज्ञान त्गुनकाष ` 
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॥। 


परिनाम है, यह कहता सं भवै है. ता उ्तिरूप परिनाममे 

-छेतनका आश्नास हेच हे, चटादिक विषयछप परिनामभे . 
चेतनका आभास होवे नही. काहे विषय ओं ढत्ति यद्य 
पिदोनं अविद्याके परिनाम हे, तथापि घटादिक विषय तौ 
अविंययके तमोगनका परिनाम है; यात मलिन है, तिनमं 
आशास होव नही. ओ ठक्ति, सत्वगुनका परिनाम खछ हे 
ताभ आशास होवै ह. इसरीतिसे टत्तिकु चेतनके आशास 

। महनकी योग्यता हनत, उत्तिअवचछिनवेतनकुं ज्ञान कह हे, 

॥ ओ साखी कै है. घटादिकं विषयकं आभासग्रहनकी यो- 

॥ ग्यता नही. ₹सकारनते विषयअवचिननचेतन ज्ञान नही; ओं 

सादी बी नही. इसरीतिसै जागरतके पदाथ ओ तिनका ज्ञान 

॥ + शरन साथिही उसनन होवै हे, ओ साथिही नट होवै हे 

॥ यह वेदका गढसिद्धांत है. यतिं जागृतके पदार्थ दूस्रीजा- 
तमे रहे है, यह कहना संभवे नही. 

^ ` यद्यपि स्वमत जगेपुरुपकरं एसी भरतिशिज्ञा होवै है 

^ ५जो पृवैपदा्थं थे, सोई यह पदार्थं हे. ” यति जागृतके प- 

,# दार्थनका ज्ञानके समकारु.उसत्तिनास नही होवे, कितु 

| ^ ज्ञानसें भथम विमान हतै है ओ ज्ञान, नासते, अनंतर 

{ बीरहैहे 
^ तथापि जसे स्वमके पदाथ तिसछनमे उन होवै है! . 

(( ओ रेते तीत हवि है-“भेरे जन्मे बी प्रथम उपज्ञेये . 

दर्वि क है,» तहां त्कार उपज पदार्थनमे बहृकारु 

भरति हवि है. याते जा अवियनें मिथ्यापवैत 
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समुदरादिक उपजाये है; तिसी अविब्यसे बद्वकारुस्थिरता | | 
ज्ञौ स्थिरताकीःभतीति अनिर्वचनीय उपज है. तेसं जाद 
तके पदार्थनविये बी अनेकदिनस्थिरता है नदी; कितु अ 
बियावरसे मिथ्यास्थिरता बी तिन पदार्थनके साथि उपजि- 
के प्रतीत हौवै है. ओर । 
जो रेते करै समके पदार्थ साछातअविद्याके परिना 
म है, ओ जागृतके पदार्थं साछातअविद्याके परिनाम नही. | 
कितु घटकी उसत्ति देडचक्रकुलारुत होवे है. तसे सर्वप- ¦ 
दर्थनकी उसत्ति अपन अपने कारन होवे है साछातअ- । 
विसि नही. जो साछातअवियाके परिनाम हो, तौ आ- । 
कासादिक कमत पंचश्नतनकी उप्पत्ति, ओ पंचीकरन, ति- . 
नसे ्र्मांडकी उत्पत्ति श्रुतिनं कही है, सो असंगत 
यति ईस्वरणटशटि जागृतके पदार्थ अपने अने उपादानके ` 
“ परिनाम है अवियाके साछातपरिनाम नही. समकेतौ 
 सरेषदार्थं अविद्माके परिनाम है. तिनका एकअविद्या ड- ` 
पदान होनैते, तिन पदार्थनकी ओ तिनके ज्ञानकी एक" 
| ; वियासे एककारखमं उत्पत्ति संभवे हे जागरतके पदार्थं । 
भिनजिन्न कारनं उत्पन हवि है. कार्थ परी कारनं 
¢ ` हवि है. ओ कारनमे कायैका र्य होवै ३. यति घटकी 
॥ भयम, ओ चटनासंतै अगे खरलिड रहै हे, दस, 
तित कोरषदाथं असपकारस्थिर, ओ कोदं | 
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। त्वभके षदार्थनविै -वी कार्यकारनभाव भतीत होवे हे 
( शले कि पीकर ठेसा स्वम होवः- मेरी गउके वछा वा है 
। अयना मेरी खीके पच इवा है. तहां गड ओं चीविषे का- 
रनताकी भतीति, ओ वद़्कारुस्थायिताकी भतीति होवै हे 
वत्स. ओं पु्विषै कार्यता ओ अस्पकारस्थिरता भतीत 
हवै हे, ओ सारेसमकारु है, कोई किसीका कारन नही 
फितु गउ वत्स स्ीआदिकनका अविदाही उपादान हे 
तै जागतविषे वी कोई अधिककारुस्थायि कारनरूपते; 
गड न्यकारस्थायि कार्यहपते भरतीत सखमकी न्याइ हाव 
हे. कोई किसीका परस्पर कार्यकारन नही; कितु साछा- 
 तभ्वि्याके कायै है. ओर 


~< श्रुतिविचे जो कमत रूट कही है, तहां रुष्टिपतिपाद्‌- 
| नमे श्वतिका अभिप्राय नही; कितु अदेतबो धनम अशि 
पराय है. सरिषदार्थं परमात्मासै उपजे है; याते ताके विवतं 
ह, जो जाका विवर्त हव सो ताकाही खरूप होवे हे. यातं 
सारानामखूय ब्रह्मं परथक नही; जलह हे. इस अ्थबोधन 
करनैकुं रुषि कही है, खटिका ओर पयोजन नही, तहां 
मका जो कथन है, सो स्थूर्दशिकरू विपरीतक्रमत ख्य 
ह्वितनक्र निमित्त है, ताका बी अद्धितबोधही भयोजन हे 
यतँ कमकथनम बी अशभिभाय नहीं खरटिमे कम नर्हीहै, 
॥ कु सारेषदार्थ एकअविययाि उपज हे, तिनका परस्पर ` 
£ कायं इष नश्नाव, ओं पूर्वउत्तरश्ाव, अविययाकूतसरमकी 
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 कार्यकारनता ओं पूरवउत्तरता कही है; सो खुयचितनके ; 
निमित्त कही हैः ध्यानम यह नियम नही,जेसा खर्प. हदे" 
 तैसाही ध्यान होवै है, यंति जागतके पदार्थनका आपसे 
कारनकार्य्नाव नही. कितु, 
" सरिपदार्थ सारातअविद्याके कार्यं है, सुक्तिरजतकी 
न्याईं वा खमकी न्याईं अविद्या क्तिउपहितसारीति 
तिनका पकास हवै है यतं सारेपदार्थं साखीश्ास्य हे. ओं 
ज्ञानाकार ओ ज्ञेयाकार अविद्याका परिनाम एकी का- 
रभे उपज है. साथी न्ट होवै हे. याते जव पदार्थकी 
. प्रतीति होवि, तवी भतीतिका विषय पदाथं हवि है. अ- 
` . ग्यकारभे नहीं होत ह. याहीकृ दरििवाव्‌ कहै है. . 
यापर पदार्थकी अज्ञातसत्ता नही, ज्ञातसत्ता है. ॐ 
 . दैतवादमे यह सिद्धानपछ हैँ, या परमे सत्ता ई; तीनि 
नही काते, अनालपदार्थं सारेखमकी न्याई पातित्नासिक 
^ हे. भतीतिकारुमे भिनकारभे अनाताकी सत्ता नही. याति 
तीसरी व्यावहारिकसनत्ता नही. या पभ सारेअनालमपदा्थं 
साीशास्य हे. भमातापरमानका विषय कोई बी नही. ` | 
| 7 काहे, अतःकरन ओं इेद्रिय तथा चटादिक, सारीचरिपरी 1 ¦ 
ओ ज्ञान, स्मकी न्याई एककाख्मै उपज है, तिनका ` 
 व्रिषयविषयीभाव बने नही. जो चटादिक विषय ओ नेबा- 
दिके इद्रिय ` तैस अंतःकरन ये ज्ञानतै भथमहयि, तौ 6 ह 
7 द्डारा अतःकरनकी टत्तिरुप ज्ञान प्रमानजन्य होवे ` ध 4 
7 अत्‌ःकरन, इद्िय, वि ज्ञानकं पूर्वकारम है 
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| नही; कितु ज्ञानसमकाखही खमकी न्याई त्रिपुटी उपजे हे 
नश्रति चिपटीजन्य ज्ञान कोई वी नही. तथापि ज्ञानविषे स 
# सकी न्याईं चिपुटीजन्यता प्रतीत होवै है. यतिजाखतके प~ 
| दार्थ सारीभास्य हे. धमानजन्यज्ञानके विषय नही*यति बी 
| स्वकरे समान भिध्या हे. किवा जाग्रते कितने पदार्थनकू 
। मिथ्यारूपकरिके जनि है, ओरनक्र सव्यरूपकरिके एसे 
जानै हैः- अनादिकारुके पदार्थ है, तिनमे कोई न्ट होवे .. 
^ हे, ओर तिसके समान उसन्न होवे है. रेस भपंचधाराका 
५ उच्छेद कदे होवे नहि. जाकर ज्ञान हवि हे, ताक भपंचकी . 
| भतीति हेवि नाहि, ओरनकू भरपं चकी भतीति हनि हे. ताज्ञान ` 
^ के साधन वेदगुरु हे. तिने परमसत्यकी भानि होवे है; एसी 
॥.“--ज्ीति जाते होवेहे. तहां किसी पदार्थमे मिध्यापना, ` 
। किंसीभे-नास, किसीभे उत्पत्ति, वेदगरते परमपुरुषार्थकी 
भरापिःये सारीअवियारुतस्वमकी न्याई भिश्याहि. वासिमें 
(॥ दसै अनंतदतिहास कहे है. छनमाचके समभे बडका 
तीत होवे, ओ जागतकी न्याई स्थाईपदार्थं भतोत हवि, 
तिनं वहृकारुभोग होवे; याते जागृत पदार्थकी स्वमते 
किचितविरुनता नही. कितु आत्मजिन्न सर्व मिथ्या है 


| ॥. सिष्यउवाच | 
हः, दोहा, : 








` ` १९६ हलरेयः ६ 


यूठो खभ्नरसमान जो,खन षटिकाब्दैजामः; 
बड़ कौनको मुक्त है, श्रवनादिक किह काम. .9रई ।| 
टीकाः ईश्वरखष्टि अनंतकसरपते अनादि हे तामे 
ज्ञानी मुक्तं होवै दे, अज्ञानीकूं वंध रहे है. जो खमसमान 
हवै तो स्वम एकन घडी तथा पहर होवै है, तैसे संसार 
बी छन अथवा घडी वा पडहरकारु, वा किचितअधिककाः 
“ख होविगा. खमकी न्याई खल्पकारस्थायिसंसार हवि; तौ 
अनादिकारुका बंध नही हेविगा. वंधनिदत्तिरूष मोखके 
निमित्त श्रवनादिक साधन निष्फर होगे. 





यद्यपि परवंउक्त सिद्धातमे, वंधमो बेदगुरु अंगिकार 
नही, कितु चेतन नित्यमुक्त हे. अविद्याके परिनाम, चे. । 
तनमे नानािव्ते हेवि हे; तति आलहूपकी किचितमा्र- | 
बी हानी नर्ही. आला सदाअसंग एकरस है. आजतोदी 
कोई मुक्तं इवा नही, आगे होवै नही; कितु चेतन नित्य- ` 
^ , मुक्तं है. अविया ओ ताके परिनामका चेतनम किसीका- ` 








स्म सवय नहीयं वंध ओ बेदगुरु श्रवनादिक;, ओ , 
समाधि तथा मो, इनकी भतीति वीखभकी न्याई अवि- ` 
` + याजन्य हे, याति मिथ्या हे. इनविपै बहुकारस्यायिता बी ` 
| अवियाजन्य है.तथापि या सिद्धा नह जानिकै स्थूलं | 
दिका भश है " 
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र 


। .सिष तोकू यहं ॐपजी, वं धमो परतीति. 9३ 
~~ दीकाः- हे सिष्य! जैसे निद्रादोष खममे, अध्यापक, 
अध्ययन, बेदसाखर, पुरान, धर्मसाल, ओ अध्ययनकर््ता 
कर्भ, ओ तिनका फर भतीति हेव है, ओ तिन सर्वपदार्थ- 
नभे .सत्यताकी भांति हेव हे; नथापि सो खमके सरेपदा- 
थ मिथ्या है. तैस जाग्नके सरेपदार्थं मिथ्या है. पिनवि 
चै सत्यता भतीति भरम हे. दोहभे बंधमोक यहनतें सर्वं अ- 
नालमाका ग्रहन है. जैसे तरर हम गुरु धतीति होवे है; वेद्‌ 
अर्थका बंधविघधातकउपदेस्त करे हे; सो तरक मिथ्या भ- 
तीति हे. जैसे अप्रधदेवक्रं स्वममें मिश्याभती तिके विषय, 
दादिक अनिर्वचनीय उपजे है; तेस तेप भतीतिः विषै 
आविकठेके सरे अनिर्वचनीय मिथ्या है. सो 


अचधदेवका एसा खम इवा हैः-एक अपध नाम 
॥ दवता अनादिकाखुका निद्राभे सोवता इवा ख्वमकरू देखता 
( श्या. ता स्मै तिस पुरुपक एेसी प्रतीति ईः जो भं 
& चंडारु इं, ओं महादुःखी इ, ओ अस्थि मजा रुधिर तचा 
। मांस मेद्‌ वीर्यरूप सप्तधातुसे मेरा मुख भव्या है. ओ महा- 
| चोर भयंकर सर्पहस्ती आदिकं युक्त जो वन, ताकेविषै भ 
मन क हं. सौ देवता श्रभन कर्ता दवा ता वनभ अनं - 
| |  तभस्थान देखता इवा. कटं नानाश यकरानी सन्मुख भ- 
|| न कले भावन करै है. ओ कटं राधिरुधिरं १ कुड 
{` ३ तिन्हमे पड भानी हाहाकारसब्दं करे है, ओ कटं रो- 


. [\/॥॥ ॥८७। 1 ¢ तिनु ) \/8/81185) 06010 1 0\/ 6681 
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युक्तं माग होईैके नग्रपादपुरुष जवि हँ, ओ तिन्ह पुर- 
घनकः. राजभटं रोहमयदडनसै ताडना करै हे. इसरीरतिभर || 
नाना जो श्येकर स्थान हे. तिनकर सो देवता देखता इवा ॥ 
ओ कदाचित आप वी अपराधकरीके समभे तिन्ह ुःखन 
क्रं पराप्त होता भया. ओ 

कहू दिव्य स्थान देखता इवा तिन्ह स्थानम उत्तम, 
देव विराज है. तिन्ह देवनके दिव्य भोग है. अग्तके दरसं- 
नमाम तिन्कै तमि रहै है. कृधावृषाकी बाधा तिन्ह दे- । ॑ 
बनकर होवे नही. ओ मरमूत्ररहित जिनका धकासमान | 
सरीर है. ओ उत्तमविमानमे स्थित होयके कोई देव स्मन 
करे है. सो बिमान ता देवकी इछाके अनुसार गमन करै 

हे, ओ कहूं रंभा उर्वसीसे आदिरेके अप्सरा दत्य कर 
निन्हके संपूर्तअंग दोपरहित £. ओ संपरनस्री गनयुक्त है 
उत्तमसुगंथ तिन्हके सरीरेपे कामकी ्रकासक अवि है. ओं 
कड तिन्हसे देव रमन करै है. ओ कदाचित आप बी देव- 
भावकं भाप हायक्रे , तिन्ह ब हइृतकारु रमन करे है. ओ 
^ कडाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसे दिव्यस्थानभे रमन करता इवा | 
। अकस्मात रुधिरमसपूरि जो कुंड रहै, तिन्हविषै मज्नन 
^ करेहै.ओ ्ः 
एक स्थानम स्वका अधिपति पुरुष स्थित है. ताके ॥ 
स | { आज्ञाकरीअनुचर ताके अगं स्थित ह कितने पुरुष्‌ र \ । 
1 सो अधिपति ओं ताके अनुचर सौम्यह्य धतीत होत है. ~ 


स ॥ 
| 
©&-0. ॥५८५111५॥<5८ पुरन नहाना (0। ष्पी द द. ता, 









बिचारसागर- ॥ १९९ 


। वनमें स्थित पुरुषनकरू कर्मके अनुसार फरु देवे है. इसरी 
भ्गनितते अध नाम देवता समकारुभे नाना जो स्थान है, 
 . न्द देखता इवा. ओं कहं अन्यस्थानमे ब्राह्मन वेदकी 
। - ध्वनि करै है. ओ कू यज्ञसाराभै उत्तमकर्म करै है. ओ 
॥ कद्रु उत्तम नदी वहै है, तिन्ह पुन्यके निभित्त रोक स्नान 
कर है. ओ कटं ज्ञानवान आचार्य सिष्यनकरू बह्यवियाका 
 उपदेस करे है. ता ब्रह्मवियाक्र भाप्र होयके ता वनसे नि 

कसि जावे. 
॥ ` अश्वर्यंह्टप पर्थं ता वने देखता इवा, ताक एसी भरती 
ति स्वभमें इर्दः- जो मे अनतकारुका या वनम स्थित हूं 
भ्या बनका कदी उचेद हवि नह. कदाचित्‌ बागवानं 
` च्यारिमुखने ˆ नानाविज निकासिके -वनकी उत्पत्ति 
करे हे, ओ जरसे चने पाखन करैहे, ओ कदाचित्‌ घो- 
` रहास्यकरिके मुखस अथि .निकासिके वनका दाह करे दै. 
¢ बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवि है, ओं बनके 
। दाहसंगि मेरा दाह होवे है. ओ सर्वं वनका दाह करिके 
¢ सो वागवान.एकही रहै है. ताके सरीरं बनके बीज रंहे 


"+ वअ 
| न ५१ ज 
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वाः 4५4 ही वी निक, तौ बी चांडरकाव मेरा वृरि हेय ` 
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इसरीतिंे खमविषे अग्रध नाम देवता छनमाञअमे नाना - 


` वारंवार अपना जन्ममरन सुनिके तनि विचार किया, ` 


1» 


है. यह भतीत स्वमवेदके श्रवन ता अपरधदेवताकृ खम- ` | 





2० " पठस्तरगः ६ 


जावे ओ देवभ्नाव सदा बन्या रहै. सोओरिती कोई उपाय 


बन निकसनैका हे नही, ्रवियाके उपदेस करवा ` 


आचार्यं अपन सिष्यनन्रूः बनके बाहरि निकास है. यह 
विचारके आचार्यक खमकारुभही सो अप्रधदेवता भाप्त 
इवा. सो विधिपूर्वक भातत इवा जो सिष्य, ताकत आचाय 
देववानीड्प भिध्याथ उपद्स करता इवा 

संस्छतम्रंथ जो भिथ्याआवचार्यन भिथ्यासिष्यकूं उपदेस 


किया, ता मंथक्रं भाषाकरिके छ्य हे. संस्कतमरंथके भाः 


घाकरनेमे मंगल करे है. काते, मगर करनैतै जो यंथकी 


समापिके भतिवंधकविघ्र है, तिन्हका नास होवै हे. विघ्. 


नाम पापका है. पापै सुभकार्यकी समासि हवि नही. हरै 





पापका मंगरूत नास होव है. ओ जो पापरहित हवि 


सो व्री पंथके आरंभमे मंगरु अवस्य करै, कात, जो 
ग्रथआरंभमे मंगर नही किया हवै ती भंथकत्तविये 
पुरुषनक् नास्तिकभांति होयके पथमे पत्ति हावै नही 

सो मंगर तीनिभकारका है. एक वस्तरनिरदसरूप है, 
ओ दुसरा नमस्काररूप है. ओतीसरा आसिर्वादखप है 


1 ,. सगुण अथवा निगन जो परमात्वाः सों वत्तु किये है 


८ 


ताके कीतेनका नाम वस्तुनिर्देस कद्िये है. अपना अथवा 
सिष्यनका जो वांछितवस्तु ताके पार्थनका नाम आसिव 


बहप मगर कदय है. सो अपन वांछितिका भा्थन बतर्थ् 


स्प्ट हे. सिष्यके इष्टका भार्थन पंचमदाहमैश्षट है 


॥ 


1 | 
। 


। 


८ ©-0 + गनेस्‌ ओ दीद ईलरत्‌ प्रान भति ड आत शण : 


` विचारलागर „ “ ३०९१ 


नीखरका चितन नही; ओ पुरानमे गनेसका जो जन्महै 
| "“सो-जीवकी न्याई कर्मका फर नहीं; कितु रामकूलादिकन 
। कीन्याई भक्तजनके अनुपहवालै परमात्माकाही आविर्ा 
| । व होवे हे; यह व्यासभगवानका परमअश्िभायहि. या 
॥ स्थानम यह रहस्य हः-परमा्थट्षटिसँ जीव वी परमात्मा 
जिन नही, परेतु जन्ममानादिक बंधका आत्माविपै जो 
॥ . अध्यास सो जीवका जीवपना है. सो जन्मादिक वंध 
/ गनेसादिकनकू आत्मामं पतीत हौवै नही; यति जीव नही ` 
। इसरीतिसे गनेसादिकनक्‌ ईश्वरता है. यातं ्र॑थके आरं - 
| भमें तिन्हका चतन योग्यह. नानादूप ईस्वरका जो 
` केयन हे, सो सर्व ईखरता दयोतन करनैवासतेहे. ओ 
स्वरशक्ति ओ गुरुभक्ति भियाकी प्राप्तका मख्यसाधन 
इस अर्थक वी योतन करनैवासैं हे 


अथ निगनवस्तनिदेसखूप मंगल 
दाह्य 
जा विशु सत्य परकासते, परकासत रवि चंदर 
सासाखी म वुद्धका, सुद्खूप आनद प 
/ अथ सगुनवस्तुनिर्दस मंगल 


+ च 
~ भक ~ क 





+ 4 
1 


8 
4 


कि 








>^ 


शरीगनपतिको नामः 


| + 4 [स . ॥ सू ॥ लतं कन चै 
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जा चितन विन ब्हैनरी.देनहक काम. 
टीकाः-च्िपरवधभे यह वातां परसिद्ध हे 


अथ नमरस्करख्प बग. 


सोरटा 
असुरनकं) संहारलछमी पारवतीपती 
तिन्ह घनाम हमारः भजतनकूसंततभजं. ३ 


। अथ स्ववांछितपार्थनरूप आसि- 
वाद नि 

मग < 

| दोहा ‹ 


& ‡ ५ स॒क्तीकी सक्ति लहि,कर इस यह साजः 
मेरी बानी वसद, रंय सिद्धिके काज € 


 \ अथ सिष्यर्वाछितं परार्थनरूप आ- 


ध क, वगु च 1 + ५८ 11.19 "की 9 
ि ५ , .-4 1 कत्थ्‌ द है त १ 
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॥ । विचारसागर, ~ ˆ ३०३ 


। + .अथ वदतसाखकर्ता आचार्य 
नमस्कर. 

4. कवित. 

॥ वेदवादढछ वन भेदवादीवायु आयः 

| पकर हलायं क्रिया कंटक पसारिके; 

|. सरल सुसुद्ध सिष्य कंज पुनि तोरि गेरि, 
सूलनमे परत फिरत फेरि फारिकेः 

पलि सु पथिक भगवान जानि अनुचित, 
(> अकम उटाय प्याय व्यासहूप धारिके; 





. सूतरको बनाई जाल बनको विभाग कीन्ह, 


| करत प्रनाम ताहि निश्चल पुकारिके. ६ 
॥  टदीकाः- जैसेवायु, वनम पैषिकि, टछनक्ूं हरायके, ति- 
न्हके कंटक पसारिके;सुदर कमदनके युष्यनकूं खस्थानसैं 
तोरिकि, कंटकन विये मवि. तिन्ह भमत पष्पनकरं देखिके 
पथिककतै चित्तमें एसी अयि :-जो ये सुंदरकमल या स्था 










नह पूष्पनक्र उठाई ठेवै, ओ फेरि विचार करै, जो अगे बी 


[> 9 फेरि 


| ॐ प्रव कटकनविषे पण्यनक्र तोके अमन करावैगा यातं प य 


५ उपाय कर, जति फेरि वायु कंटकनमे पुष्पनक्र ममा- 
(॥ ॑ 


॥ चरे नच ५, =.{ >" = 
4 | 0 ॥: + मूढ विवर मपके ला नन 1902५ 0/ 6681001 ` ` 


नयोग्य नही. कितु उत्तमस्थानयोग्य हे. यह विचारक ति- 





ऋःच्न [+ 2 क चै > 
+ 162, + 14 द $ ~ " "१ 


३०४ °. बष्स्तरग; ६ 


विजाग करिदेवै. ता जारुसे पुष्पनेका @दकनमे भवेस हो, | | 
वै नी # 





तेसे भेदवादी आचार्यरूष जो वायु हे, सो बेदरूपी वनभ 
. वाद्‌ किये अथवादरूम जो कंटकसहित ठ है, तिन्हते 
 . सकामकरमरूप कटक प्रवते करिके, सररु .कदियेकपटरदहित 
„ ओ सुद्ध किये अतिञुद्ध रागादि दोषरहित जो सिष्यङ्‌- 
प कमरपुष्प, निन्ह्कू समाविहूप जो स्वस्थानतासो तोरके 
 सकामकर्महूष कटकनविंषे भमावते देखिके, पथिकसमान. 
व्यापकविस्नुन विचार किया, जो यह सुद्धपुरुष या स्थान 
जोग नहीं है, कितु भरे खरूपकं पराप्त हेनियोग्य हे, यह वि 
चारिकेव्यासङूप धारकि, तिन्ह सिष्यनकुं उपदेसहूप अंक. + 
स्थापन किया. जेसेपुरुषके अंक स्थित पुष्यष्क वात्‌ उडा- 
 वर्नेविषे समथ नही, तेते मलानि आचार्यके उपदेसमे स्थित 
^  पुरुषनकू भेदवादि वहकावनेभे समर्थ नही. यात उपदेसही 
„ अक करिये गोद हे. फेरि व्यासभगवाननै विचार कियाजो 
 शरोदवादि ओरपुरुषनक्‌ आगे वी सकामकर्म खूप कंटकन ¦ 
यति एसा उपाय हेव, जतै अगि सिष्य भै ` 
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नह।- यह विचारिके सबही जार बद्के वाक्यहप ढ- 
छलका विभाग करि दिया 8: 


हः 94. 


हित, 


1 14 ग ऊ 
भ प 


1, कट्की 


विवारसागर, , ३०६ 


| भकारके वाक्य है, ~एक तौ कर्मकी स्तुति करिके कर्मविषे 
~ "येहिभखपुरुषकी भटत्ति करावे है; ओं दूसरे कर्मके फलक 
| अनित्य बोधन करिके पुरुषकी निटत्ति कराव है. तिन्ह 
वाक्यनका 

 बेदन्यासने विभ्रागकरिके सुजने यह बोधन कियाः- 
जो सर्वं वाक्यनका निदत्तिभै तासर्य हे, भटत्तिम किसी 
बाक्यका बी तावपर्य नही. जो भटत्तिवो धकवाक्य है, तिन्ह 
का बी खाभाविक, ओ निविद्ध जो भत्ति है, तासे निट- 
त्ति करिके विहितपरदत्तिरै अंतःकरन स द्ध होयके, तासे - 
वीनिटत्ति होयके, ज्ञाननिष्टपुरुष होवै. इसरीतिसे निटत्ति- 
| भें तासयं ह. ओ अर्थवादवाक्यनै जो कर्मका फलबोधन 

“करथो हे, सो गुडजिब्हान्यायंते किया है. फरुमे पिनका 
तायर्य नही. यहं अर्थ सूचने व्य सजीनि बो धन किया हे 
या अर्थकर सूचन जानिके प्रुषकी सकाम कर्मम भटत्ति 
होवै नही. जंसै सृतका जार पुष्यनकू कंटकनते निरोध 

है.प्ेसे व्यासभगवानके मज, सकामकर्मनसै मिरोधं क- 

रेह, यतिं जारृषप कटे 













दोहा, 


| 
सिष्यउदारमति, गुरुके सरने नाई; ` 
कर जोरिके, पाद पद्म सिर नाई. 


३९/९1 \/2/1211881 (0160101). 01020 ५/ न०भणणं ` 
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३०६ ` खछस्तरगः ६ 





| । ॥ 
-सिष्य उवाच . <4। 
दोहा. ॥ 


` भो्नगवनभें कोन यद संसृति काते होइ. - ^ 
इतुमुक्तिको ज्ञान वा,कमं उपासनदोइ, < ॥ 


टीकाः हे भगवन्‌ १ भे कोन दं देहस्वरूप ह अथवा 
देहस भिन्न दं ! भे मनुष्य ह, ओ मेरा सरीरहे. यह दो 

भतीति हवै रै, याति भेरैकु ससय है. ओ देहसे भिन बी 

जो आप कलहो, तौ भ कर्ताभोक्ता ह, अथवा अक्रिय हू? ॥ 

जो अक्रिय कहो, तौ वी सवैसरीरविपे एक दं, अथकल 

` ` नाना इ १ यदं भयमनश्नका अभिप्राय हं. आ ह । 

यह संखत करिये संसार, ताका कर्ता कौन है. याका । 

` यह अशभिभाय हैः- या संसारका कोदं कर्ता है, अथवा । 

आपह हवि हेः जो कत्ता कहो तौ वी कोर जीव कर्तां । 

। है, अथवा ईशर है, जो ईदस्वर कहो तौ वी एकदेसमे सो | 

, ईंखर स्थित हे अथवा व्यापक हे १ जो व्यापके, तौ बी | 

< जसे व्यापक आकासौ जीव गिन हे, तैसे ता ईत्वं । 

 . जीव भिन्न हे, अथवा अभिन है! ओं | 


= ज. भक्तिका हेतु ज्ञान हि' अथवा कर्मं हे, अथवा ] 
. . . है,अथवा वाम है! जो दो कहो, तौ बी ज्ञानकर्म हे, अथवा 
८: ©ल-0 \/(1111(1|6511॥4 नाह अधवा कुम सुपापा कै 14 0\/ ©(681104011 


















1 „  विषारसागर. ७ 


| (4 श्रीगुरुरुवाच. 
| अधदोहा 
॥ सत चित आनंद एक तूं, बह्म अजन्म असग. 
+  रीकाः- पथम जो सिष्यने भश्च किया, ताका उत्तर 
करै हैः- “ तृं सत॒ चित आनंद खरूप हे.“ या कहैत 
देहत जिन कल्या. काहेते देह असतरूप है. ओं जडरूप हेः 
ओ दुःखषटप हे; ओ कर््ताभोक्ता बी नही. काहेते 
जाकेविये इःख होवे, सो दुःखकी निटत्ति ओं सुखकी 
। श्राभिवास्तैकरिथा करै, सो कर्तां किये है. सो तेरेविष 
-सखःहे नही; यतिं इुःखकी निटन्तिवास्त क्रियाका कर्ता 
नही. तू.आनेदखहूप हे, यतिं खुखकौ धामिके निमित्त 
बी तू क्रियाका कर्ता नही. जो कर्ता हवे, सोर भोक्ता 
हवै हे. त्‌ कर्ता नही, यति भाक्ता वी नही. पुन्यपापका 
जनक जो करम हे, ताका कर्ता ओं सुखडुःखका भोक्ता 
स्थूरुखखमसंघात हेः तृ नरह. तू संघातका सादी ह. याही 
` अला एक ह, नाना नरी. जा आत्मा कन्ताजाक्ता हविं 
तब तौ नाना होवे. काहे, कोई सखी हे. कों दुःखी हे 
ओ कत्तशोक्ता एकही अगीकार होवे त एकके सुख हो 














३०८ पठस्तरंगः६ ` हः 
सांख्यके मतै आला कर्तभोक्ाः अगीकार नही ` | 
रिक नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यतविरुद्ध । 
है. कान, यह सांख्यका. सिद्धौत हैः- सत्वरजतमगुनकी । 
समअवस्थाका नाम भधान कह है. सो भधान भकूति है ` 
विरूति नही. विरति नाम कार्यका है, ओ भरति नाम छ 
उपादानकारनका है. सो भधान महत्तत्वका उपादानकार्‌ 
न्‌ है, यानै ्ररुति है, ओ अनादि है, यति विरति नही. 

जौ महत्त अहंकार पचतन्मात्रा, ये सातपकूति, विति 

, है. उत्तरउत्तएके भरति है. ओ पुष पूधके विकूति दे. त । 
न्मा वी शतन भति ह. दसरीतिसे साति विकति 

ह. ओ पंचभ॒त, ओ दसदद्रिय, ओ मन, ये सोरुहविक्ति ` 

ह, भरूति नही. ओं पुरुषः प्ररूतिविरूति नही कादेतै .नेः:८ 

हेनु किषी पदार्थका होवे, तौ पुति होवै; ओ कार्यं होवै। 
तो विरूति हव, सो पुरुष कि्ीका हेतु नही. यति भकूति | 
नही, आं कायं नरह, यति विरूति नही, यतिं पुरुष असंग | 
हे. उसरीतिसे सांख्यमतभे पचीसतच्व है. तस्व नाम पदार्थ 
~ काहे. सांख्यमते ईस्वरका अमीकार नही. खतंच्भरूतिं । 
जगतका कारन ह. ओ परुपके भोगमोछके. निमित्त भक- 
तिही भदत्त हो है) पुष्प नही. भकतिके विषयसूप ष | 
^ नामन पुरुषनङ्‌ भोग होवै है, ओ वुद्धिद्रारा विवेकढ्प | 
^ `: भरूतिके -परिनामतै मोछ हवै हे. यदपि पुरुषं अतं 

` द, ताक्रतियै भोगमोच्छ वन नर्हा; तथापि ज्ञान सुख 
इख गगदपस आदिरेकरे वृद्धिके परिनामहैः ता बु 


‡` 

` । 
न, 2 २५ ॥ ॥ वि = ुद्धिका | 
` €€-0  \८11111155)01 812५/81) \/818185। -0॥@01100. 01911280 0/ ©819011 ~ 







| आला अविवेक ह. विवेक नही, यतिं आत्मामं आरोपि- 
न्ष बंधमोख है, परमार्थे नरी, अविवेकसिद्ध द जो आत्मामं 
| जोगनासैही आत्माकूं सांख्यमते भोक्ता कहे हे. ओ परः 


| मासे आत्मा भोक्ता नही, वुद्धिही भोक्ता हे. बुद्धि, जआ- 


| विचारसागर २०९ ˆ 
। 
। 


त्मासै भिन है,इस ज्ञानका नाम विवेक है. तके अभावका 

+ नाम अविवेक है. इसरीतिसे सांख्यमतमं आता असग. 
| ओ खुखादिक वुद्धिके परिनाभै है,यातिं बुद्धिके धमं है. - 
| ओ आत्मा नाना हेःसो वार्तां अत्यतविरुद्ध ह. जो सुख 
| इःख आलमाके धर्म हो, तौ सुखडुःखके भतितरीर भेद हो- . 
नैत, आर्माका भेद होवे. सो सुखदुःख आत्माके धर्म तौ हं 
नही, कितु वुद्धिके धर्म हे. यानै, सुखदुःखके भेदसे बुद्धि 
(~~ ऋछही भेद सिद्ध होवै है, आत्माका भेद सिद्ध हवि नही 
॥ जैसे एकी व्यपकआकासमे नानाउपाधिके धर्म, उपा- 
भि ओ आकासके अविवेक भतीत होवै है; तसे एकी 
| व्यापक आत्मा नानाबुद्धिके धर्म अविवेकं भतीत होवे 

है, यह वार्ता सांख्यमतमे अभीकार करनी उचित है.-आः 
' स्माकं असंग मानिके नाना्अगीकार करनं निष्फल हे 
। ओ कोद आत्मा मुक्त हे, ओरनक्ं वंध हे इसरीतिते ब॑- 
-धमोछक गदते जो आतमाका नेद अंगीकार कर, सो वी 
„बने नही- काते, जो वधमा आलि अंगीकार कैर तौ 
मोचक अदस आतमाका कद, सिद्ध हवै, सो वधमाछ ` 
र िंख्यमतमे असंगआत्मामे अगीकार क्रये नही. क्तु 
^ & ुदधिके अविवेक वंथ अंगीकार किया ह, ओ बुद्धिः ` 
11. (07) ॥ ५.९।१९५८९॥ \/2/81881 01611011. 01011260 0 66800011 ` 
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| ३१० । ष्धस्तरंगः ६ 


न 
= अय ७ 


| `. होवे, तब जडषूप रहै हैः रईस्वरजीवकी न्याई आकार ॥ 
+ कार, दिसा, मन निह, ओ 


` @€-0, /11111165004 ©118५/8॥ (8181851 (01611010. 01011260 0#/ €8010011 


` के अविवेक वंधका मो अगीकार "किय! इ जा वस्तु 


अविवेक चै, ओ विवेके दूर देवि, सो वस्तु रजुसष्ट । | | 
करीन्याई मिथ्या हेव हे. आत्माविषे वी वुद्धिके अविवेक 
तं वेथदहि, ओ विवेक दूरि हवि हे, यति वथ मिथ्या | 
्ञेते वंध मिथ्या हे तैसे आत्माका मो बी-मिष्या ह्‌,जा-  । 
नै बंध सत्य हेच, ताकादी मो सत्य होवे हे ओ आत्मा- 4 
चँ व॑धमिथ्या हे, यति मो वी भिथ्याही हं इसरीतिमे । 
मिथ्या जो बंधमो सो आकासकी न्याई एकल बी 
बन हे, तिन्हेके भदस आत्माका मेद्‌ सिद्ध होवे नही यतिं 
सौख्यमतमे आमाका गेद असंगत हे. 


न्यायमते वीआत्माका भेद असंगत है, काते, यद्‌ 
न्यायका सिद्धा हैः सुख, इःख, ज्ञान, इच्छा. देक 
प्रयत, धर्म, अधर्म, ज्ञानके संस्कार, संख्या- परमान; पृथ 
क्‌, संयोग, विभागः ये चतुदसगुन जीवहूष आत्माविवरहै 
संख्या, परिमान, पृथक्‌, सयोग, विकाग, ज्ञान), इच्छा, धरय + 
त्न+ये अगुन ईंस्वरमे हे. इतना भेद हेः ईखरके ज्ञान, इ“ ` 
च्छा, भयल, नित्य ह; ओ जीवक्रे तीनू अनिद्य हे. ईंस्वर 
व्यापक ह, ओ निय हे, जीव नाना हे, ओ संपन व्यापकं 
ह नित्यहैः ओ जीवका ज्ञान अनित्य है, यंति जब 
ज्ञानगुन हेव, तव ॒तौजीवचेतन है, ओं ज्ञानगनकां नासं 









पृथिवी, जक; तेज.बायुके परमानु, नित्य हि. जो श्चसेखे | 
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॥ में समरज पतीस दोव छ, ताके छ्डेागका नाम परमानु 
| ;>&. प्रमानु आलाकी न्याई नित्य है. ओर वी जातिसे आदि 
।{ रेके कितनै पदार्थ-न्यायमतम नित्य हे. वेदविरुद्धसिद्धांतका 
बह्धतलिखनैका जिज्ञासु उपयोग नही; यात किखि नही. 
'भमूनुष्य हृं ब्राह्मन हू" टेसी जो देहविषै आत्म भांति तास 
रागद्रेष होवे हं. ता रागहेषते धर्मअधर्मके निमित्त भटत्त 
होवैहे. तिन्ह सरीरके संवं धट्वारा सुखडःख होवि हे. 
इसरीतिसे न्यायमते अत्मा संसारका हेतु भातिन्ञान हैः 
` सो आ्ंतिज्ञान तचवज्ञानसे दूरि होवे हे. देहादिक संपन . 
पदार्थनें “ आला भिन्न हे; या निश्वयका नाम तच्वज्ञान 
| है. ता तच्चज्ञानसैं “भे ब्राहलण हूं मनुष्य हुं, » यह भाति 
(1 - दरि हो है. भांतिके नासौ रागदरेषका अभाव हवै; 
॥ तिन्हके अभाव" धर्मअधर्मके निभित्त धटत्तिका अभाव 
( हवै है, भटत्तिके अभावनै सरीरसंबं धूप जन्मका अभाव 
॥ होवे हे, ओं भारब्धका भोगै नास होवे हे. सरीरसंवंध- 
क्रे अभाव इकीसदुःखका नासहोवे हे. सो इःखका ना- .. 
#^ सख्पही न्यायमते मोहे. एक सरीर ओं श्रोत्र लक- 
| नेच, रसना, शरान, मन; ये पटदंद्वियक्रे विषय अ। षट्‌ 
{{ द्भियके विषय, ओं षटं द्वियके ज्ञान, ओं सुख, इःख) ये 
| इकीसडःख है, सरीरादिक वी दुःखके जनक दै, यति ःख 
४ ऋद्यिरै ओं खर्गादिकनका सुख वी नाके भयते इ 
४4 हेतु है, याति इुःख कद्िये हे क. 
५ तम श्रो मन नित्य है, निन्हका नास बनै ˆ 
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नही; तथापि जिसहूपकरिके शरो मन डुःएवके हेतुहे; तिस - 


वका नास हेपि हि. पदार्थनके ज्ञानकी उसत्ति करिकेबुःखततरे 


 देतुरै. सो पदाथंनका ज्ञान मोकालभ श्रोत्र ओं मन कर 

नही. कते, जो कर्नगोरुकम स्थित आकास ह, सा श्रोत 
कयि रै. ता कनंगोरकका मोका अन्नाव है. -यति 
¦  आकासरूप श्रो दद्रिय हे वी, परु गोरुकके अश्नावते 
> ज्ञान होवै नही इसरीतिंस ज्ञानका जनक जो श्रो इदि 
६ यका खूप, सोई इः हे जौ ताका ही नास देवै दहे. ओं 
च्‌ . ` आरमाके साथि मनके संयोगते ज्ञान होवे हे. सो मनका 


र. संयोग न्यायसिद्धातमे एककी क्रियतिं श्चथवा दोकी क्रि- ` 


यातत हेच दै. जैसे वाजटछका संयोग एकवाजकी करि 


१ यतिं दवि है, ओ देमेषनका सयोग दकी क्रियत देवि" 


चतत विग्र आत्ममि तौ क्रिया कंदे बी हदि नही. ओं मो- 
् छकार मनम बी क्रिया होवे नही. यातं संयोगवानमन- 
कारी मोछकारुमे अभ्नाव होवि है. ओर | 
/  . कोई एकदे्ी लचाकं साथ मनके संयोग ज्ञानका 
2 हेतु के हे, भव्माके संयोग नही. सुपुभिमे पुरीतत नाम 
द नाडीविषे मन भवेश कहे. त्वचासे मनका संयोग हे नही 
 ‡ यतिं दुपुभिमे ज्ञान होवे नही. तिनके मतम लचासै संयो 
1 गाला मनही ज्ञानद्वारा दुःखका हतु हनने इःख हे, 
इ ऊ मन नी. मोछमे लर्चीके नास हनत ताके साचि संयो 
म य हा नह गोजर मनी 
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ताका संयोगके मसते नास हव हे. रसरी तित मोकाखरभे 
.रमात्ासं भिनही इु.खरहित होयके, व्यापकता जल- 
। ईप स्थित होवे हे. काह, ज्ञानगुनौ आत्माका धकास होवे 
दहे. सो जीवका ज्ञान संपूर्मं इद्वियजन्यही हे, नित्य हि नही. 
। ता इद्रियजन्य ज्ञानका मोछकारभे नास होवै है, यातं भ 
 कासरहित जक्ष हायके आता मोछकारभें स्थित रोव 
॥ हे) यह न्यायका सिद्धांत है ओं | 
। ` न्थायमते पूर्वउक्तभकारसे सुखदुःख ओ वंधमोक आ- 
त्माकं होवे हे, यात आत्मा नाना है, ओौ संपूर्न व्यापक ह. 





प 1 3. जं = # 


 खुखन हे. ओ सजातीय, विजातीय, स्गतभेदका अभाव 
~ ~+श्यापकका रुन नही. काहे, न्यायमते ययपि आत्मा 









(+ परतु सजातीय, ओ विजातीयके भेदका अभाव नही 
: | कितु सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका गोद आत्माभेहे 
4! ओ विजातीयघटादिकनका भेद बी आत्मामं है. यानै स- 
4 4 जातीयः विजातीय, खगतभेदका अभाव व्यापकका रुन 
44 नही, कितु सर्वं अस्पपदार्थनसे संयोगही व्यापकका छ- 


 याकेविपे कोई संका करे हैः न्यायमतमे आत्माकी 
आकास, का, दिसा वी भ्धापकरहैः ओ परमानु 
हे, निरवयव हँ; तिने सर्व व्यापकपदार्थनका 
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॥ सवेअल्मपदार्थनसें जो संयोग, सोई न्यायमतमें व्यापकका 


निरवयव हे, यात स्वगतगेदका तौ तकेविपै अज्नावहै बी . 


दः 
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सयोग बने नही. काते, जो परम्ानु स्परवमव हेष तवती 1 
किसीदिसमे आलाका संयोग हतै, ओ किसीदेसम्‌ अन्यन्यक्क 
पकपदार्थनका संयोग होवै. सो परमानु सावयव हं नही, कि 
तु भिरवयवहैः ओ अतिखछम है, तिन्हके साथि एकी देसमे 
सवं व्यापकपदार्थनका संयोग होचगा, सो व नही. काते | 
जो एकके संयोगसै स्थान निरुद्ध हे, ता देसंम अन्यपदार्थ 
का संयोग वनै नदी. यात नानापदाथनकू व्यापकता बने 
नह, एकी कोई॑पदार्थ व्यापक वने है 
यद्‌ संका वनै नही. काहते, जो सावयववस्तका संयोग 
` ` -हे,सो तौ अन्यके सेयोगका विरोधी हे, जेते जा पृथिवी 
। समै दस्तका संयोग होवे, ता दसम पादका संयोग होवे 
नरी ओ निरवयवका संयोग, स्थानक रेके नही, याते अ & ट 
क संयोगका विरोधी नही. यह वार्ता अतुभरवसिद्ध है. जसे 
/ घटके जा देस आकासरका संयोग है; ता देसभही कारुका । 
7 ओं दिसाका संयोग वी है. जो कोर घटका देस, आकात ¦ 
कार, दिसते बाहिर हावैः तौ ता देसमे आकासं कार 
। ^ . दिसाका संयोग होवे नही; सो .बाहरितौ कोई देस है नही, ` 
8 1: कितु सर्वपदार्थनके सर्वदेस आकास, कार, दिसाभेही £ 
यत सर्वपदार्थनके सर्वदेसनविये आकास, काऊ, दिसाका 
















"भन = 








। . संयोग है. इसरीतिरै परमानुविपै वी एकही देसमे नानार | 
।  . रबयबबिशुका संयोग क हैः कोई . दोष नही यात आरन 
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[ सो समीचीन नका, जो व्यापक आला नाना अंगी 
| - +र करे, तो सर्वसरीरमे सर्वआत्माका संवंध.अंमीकार करना 
 दहोवैगा. यति कौनसरीर किसका हि, यह निश्वय नहीं 
होवैगा. कितु एकएक आलाके स्वंसरीर इये चाहिं 
ये. जो एसे करैः जाके कर्मसे जो सरीर उत्पन्न इवा 
है, ता आलाका सो सरीरहै; सो बी वनै नही. काहे, 
। कर्म, जा सरीरसैं होवे हे, ता कर्म करनैवारे पूर्वसरी 
रमै बी सर्वआत्माका संबंध है, यति कर्म. बी सू्व 
आलाकेही होवैगे; एकके नही. ओर एसे करैः जा . 
आत्माके मनसहित सरीर है, ता आत्ाका सो सरीर हे. सो 
# वी वनै नही. काहे, सरीरकी न्याइ मनके साथ वी सवं आ 
॥ ~-माका संबंध है. ताकेविषे यह निश्चय होवे नही, जो को 
नसा मन किस आओआत्माका है, कितु सर्वं आत्माके सवं मन इए 
चाहिये. तसै इंद्रिय वी सर्व आत्माके सर्वही होवगे. बाहरिके 
पदार्थनविये यह मेरा हे. “ यह ओरका हे ” एसा व्यवहार 
बी सरीरनिमित्तकहि. सो सरीर सर्वं आत्मके सर्वं हैया बा- 
|| ` हरिके पदार्थं वी सर्वं आस्राके सर्वं हूए चाहिये. ओर 
॥ जो दसं कहेः- जा आलमाकू जा सरीरभं अरहबुद्धि ओ 
|| ममबुद्धि होवे, ता आलाका सो सरीर है. सो अ्वुद्धि 
| ॐ ममवुद्धि एक ह; यतिं सर्वं आलामें रहै नही. क्तु 
{| कथ्यं एकही धर्मीविषै रहे है, प्रति एकही आलाका सः 
। ४. है. जा आलाका जो सरीर है, ता सरीरके संबंधी म- 
4 # री नङद्विय # य ओं बाहर्कि पदार्थं ता आसाके है. यतं 
^ क य 
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व्यापक नानाआासा ` अंगीकार करैर वी दोष नही. ` | 
सो वात्ता दी बन नही. काते, ययपि अदवुद्धि एककः | 
हमै एकी आसादू होत है, तथापि सो न्यायमतमे बने | 
नही. कितु सर्वं आत्माक्रं एकदेहमे अहबुद्धि इई चाहिये 
काते, न्यायमते बुद्धि नाम ज्ञानका है. सो ज्ञान आला | 
ओज मनके संयोगतै हवि हे. सो मनके साथि संयोग सवं- 
आत्माकांहे. यति मनके संयोगतें जते एक देहम एक आ- | 
त्माकं अहेबुद्धि होवै हे, तैसे एक देहमे सवं आसाकृ अह. 
बुद्धि इद चाहिये. जो एसे करैः ययपि मनका संयोग 
तौ सर्वं आलस हे; तथापि जा आमा ज्ञानका जनक | 
अट्ट हे, ता आतमाकृही अहंवुद्धि होवे हे, तौ बी सवंकुदी । 
ज्ञान इवा चाहियि. काते, जो व्यापक नानाआत्मा अमीर 
: कार वरै, तौ एकसरीरकी सु्अयुभक्रियाति, सरीरमै स्थित ` 
, षै आस्मर्मिदी अदर इये चाहिये; यह वार्ता पर्वं कही ' 
अये. यति व्यापक जो नानाआरमा अंगीकार करै तौ एक ` 
^ वेह सवक सुखदुःखकरा भोग इया चाहिये, याति न्यापक्र 
` नानाकत्त भाक्ता आमा हे; यह न्यायका सिद्धौत समीची 


न नही. ओ 


५ हमारे सिद्धातभे तौ कर्ताशोक्ता अंतःकरन है, . सो 
4 तकन नाना हे, व्यापक ओ अनु नही, कितु सरीरके स. 
क ड बडे सरीरङभापि होमै, तब अंतःकरनका विकास रि वि 
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के व्याख्यानमे शश्ुसूदनखामीनें भतिपादन करी हे. जा 
-अतःकरनका जा सररीसै सेवं धह) ता अंतःकरनक्रू ता सरीरते 
। भोग होवै है 
जो अंतःकरनक्‌ व्यापक अंगीकार करे, तौ स्सरीर स- ` 
वके होवै, ओ भोग वी सर्वकु होवे; सो व्यापक अंतःकरन 
नही, यतिं दोष नही. जौ अंतःकरनक्रू अनु अंगीकार करै, - 
तौ सरीरके एकदेसमें अतःकरन रहै है, एसा अगीकार क- 
रना होवैगा, सो वार्ता वनै नही. काहते, जो एककारभही. . 
पाद ओ मस्तकमें कंटकवेध होवे, तौ देनूस्थानमे एकी - 
कारमं पीडा होवै है, सो नही इई चाहिये. कार्ते, जो 
। अतःकरन अनु हवि, तौ एकीस्थानमें एककारूभे रहै. या- 
॥ ~ओ जा.स्थानमें अतःकरन हवै, ता स्थानमेंही पीडा इइं चा- 
{ दिये, वोन्‌स्थानमे नरौ. यतिं अंतःकरन अनु ओं व्यापक 
¦ | नही; कितु सरीरके समान है. यति, कोई दोष नही. अनु 
| ओ व्यापक विरुछन जो है, ताङ्ृही मध्यमपरिमान कटै 
है. ओं | 
 « न्यायमतमें किसी नवीननें एसा अगीकार किया हे 
|¦. आत्मा नान है, कर्ताजोक्ता हे, व्यापक नही, याति क्नाग- 
। का संकर नही. अनु वी नही, यतिं दास्थानमे पीडा- 
| का असंभव बी नही. कितु जसे वेदांतमतमे अतःकरन म- 
[/ इयमपरिमानहै तैसे आतमा बी ैध्यमपरिमान है. तके- 
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विकासवाखा अंगीकार करै, तौ दीपकीःप्ाकी स्यां आ- | 
त्मा विकारी, ओ विनासवाका हेविगा. यातं मोक्रतिपाद् 
कशा ओ साधन निष्फल हेग. ओ मध्यमपरिमान अं- । 
गीकारकरिके संकोचविकास अंगीकार नही करे, तौ कौन- ` 
६ स्रीरके समान आलाकृ अंगीकार करै, यह निश्वे होवे | 
नरी. जो मनुप्यसरीरके समान अगीकार कर, तो जव आ- | 
तमा हस्तीके सरीरकर पराप्त होवै, तव सवं सरीरमे आला नही | 
होवैगा. यातं जा देसमे हस्तीके आत्मा नहीं हे, ता समे पी 
. डा नही इई चाहिये. ओ हस्तीके सरीरक समान अगीकार 
बर, तो तासे ओर सरीर बडे है तिन्हके एक्रदेसमे पीडा नही 
इई चाहिये. ओ सर्वसै बडा किसीकासरीर है नही, जाके 
समान आला अगीकार कर. ओं सवसं वडा विराटका सरी 
र ह, ताके समान जो आला अगीकार कै, तौ विरा्के स- ` 
रीरके अतशूत सव सरीर हे. याते सर्वंजआताका सर्वं सरीरं 
संबंध हावेगा; ताकेबिपै पूर्वदोष कहेही है. ओ यह नियम ` 
^ हैः जो मध्यमपरिमानवस्तु हेव, सो सरीरकी न्याई अ- 
नित होवे है, यातं आता वी अनित्य होवेगा. ओ अतःक- ` 
नका तौ हमारेमतमे ज्ञानतै नास हावै है, यात अनित्य है 
मुभ्यमपरिमान अगीकार कीयेपे दोष नह. इसरीतितै न- 
बीनताकिंकका मत वी समीचीन नही. ओ 


जो कोर॑प्ते करै “आतमा नाना है, ओ अनु है, सोः 
वातां बी बने नही. कतै, जो आलाकृ कर्ता नोक्ता अंगी 
कार्‌ करे तो अतःकरनके अनुपम जो दोप कलया. सो दोः 
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| ष हविगा. ओ कर्मभोत्तम अगीकार नही करं तो नाना 
| वा अगीकार निष्फल होवेगे. एकी व्यापक सर्वसरीरभं 
। अगीकार करना योग्य ह. ओ कर्ता भोक्ता अगीकार नही 
करं तौ अपन सिद्धांतका वी व्याग होवेगा. काहते अनुवादी 
, का यह सिद्धति 'हः- ज्ञान सुख दुःख धर्मसं आदिक 
आल्ाके धर्महि, यति जो आलाकू अनु अगीकार करै, ता 
जा सरीरदेसमे आत्मा नहीह, सो देस खतसमान ह; ताक. 
विषे पीडाविक नही इहं चाहिये. 
` ज्जीर जो रेत करैः-यदययपि आत्मा तौ सरीरके एकदेसमे 
ड, परु कस्तुरी गंथकी न्याई ताका ज्ञान सारे सरीरमं 
व्याप्त हे. यात सर्वसरीरविपे अनुकूरभतिकूरुकेसंवधकू अ- 
-श्ुभ्व करे है | 
सो बी वनै नही. काहे यह नियम हैः- जितने देसमे- 
 गनवाखा रहे, तासे बाहरि गुन रहै नही; ।कतु गुनीभेही 
गन रहे है. जैसे रूप, चटादिकनंते बाहर रहं नही; तसं आ- 
तमास बाहरि ज्ञान वी वने नही. ओ कस्तुरीके सुछमंशाग 
¢ जितने देसमें व्यात्त हवि, "उतंनं देसर्मेही गंध व्याप्त होवे हे, 
| यतिं कस्तुरीका दृ्टांत वी वने नही. “ याति आलाअनु हे * 
{{ यह प्र वी वने नही. आ 
¢ कटू भतिं आत्मा अव्यतअनुसँ बी अनु जो कस्या है, 


न 


4 हाव ही 
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1 सो इर्विज्ञयहै, या्ति-कल्चा है. जसे अव्य॑तअनुबस्तुका मद्‌. 
शी “दटृरिपुरषकं ज्ञान होवे नही, तसं वहिमुखपुस्षक्ते आत्माका ~ 


ह 


॥\ ~ बीं ज्ञान होवे नही, यात अनुकं समान हे, यह श्रुतिका 


1.20 





वा = 7 ` च्वदत्‌ 
[ष्) अ+ > >+ कि 
अ= ~ ~ ॥ 9 1 


३१० `. , षघ्युस्तरंगः ६. 


अश्भिप्राय ₹, ओ “ आत्मा . अनु है-> यह अभिधाय 
नरी. काते, ब द्॒तस्थानभ व्यापकरूप आपही वेदने पतिः 
पादन किया है, यतिं अनु नही. इसरीतिसे “ व्यापक 
मध्यमपरिमान अथवा अनु आत्मा नाना ह, * यहं कह्ना- 
` संभवे नही 

परिसेषतै एकन्यापक आत्मा है. ताकेविषे धमंअधममसुख 

दुःख ओं बंधमोक जो अंगीकार करतो किसीक्‌ खख ओं 

` किसीकृ इःख.किसीक्‌ वंध, किसीकृं मो, एेसाग्यवहारनही 
होगा. यात धमादिकबुद्धिकं धर्म हे यदयपिवुद्धि जड ह, 
' यति ताकेविपे वी धर्मसुरादिक वने नही, तथापि आत्मके 
धर्मनही है, इस अभिभायते वुद्धिके धर्म कहिये है.ओं 
।  धबुद्धिके धर्म हैः यकेविषे अभिधाय नही बुद्धि ओ ला 
दिक आरमामे अध्यस्त है. जो वस्तु जाम अध्यस्त हतै ¦ 
सो तामे परमार्थस होवे नही. जसे सपं जम अध्यस्त, च | 
/ परमार्थत रजु हे नही. तैपे वुद्धि ओ सुखादिक आस्मि ` 
४ ) क है नही.ओ अधभ्यस्तवस्तु वी किसीका आश्रय हवं नही) 
1 यातं बुद्धि वी सुखादिकनका आश्रय हे नही. परतु अज्ञानं ४ 
८. तौ छद्धचेतनमे अध्य्त ह, ओ अंतःकरन अन्नानउपदितग 
। , अध्यस्त है, ओ अंतःकएनउपहितमे धर्मअधर्म सुखडुःख 
वेभमोछ, अध्यस्त है. इसरीतिे आरमाभि धर्मादिकनके 
^ अधिष्ठानपनैका अतःकरवय उपाधि. है, यतिं अतःकरननू 
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| नही. कात, विदस्नयुक्तका नाम विसिष्ट है. धर्मादिक 
 .अछध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका अतःकरन जो 
। ` विसेपन अंगीकार करै, तौ अतःकरन बी धर्मसुखादिकनका 
अधिष्ठान होवैगा. सो वार्ता वनै नही. काहेतै, भिथ्यावस्तु 
अधिष्ठान होवै नही. यात आत्मा धर्मादिकनके अध्यास 
का अतःकरन विसेषन नही; कतु उपाधि है. उपाधिका 
यह स्वज्नाव है आप तटस्थ होयके जितने देसमे आप 
होवै, उतनै देस स्थित वस्तुकं जनाव. ओ विसेषनका यह 
स्वभाव हैः- जितने देसम आप हवै, उतनै देसमे स्थित व~ . 
सतक्रं अपने सहित जनाव. विसेषनवानकू विसिं्ट कंहे ह; 
^ ओ उपाधिवाकेकू उपहित करै है. इसरीतितै अंतःकरन- 
^ ->विसिषटभ जो धर्मादि अध्यस्त करै, तौ जितने देसमे अंतः- 
^ ` करन हे, ता देसरै स्थित चेतन भाग ओं अंतःकरन दोनृवाकुं 
अधिष्ठानता हवै, सो अंतःकरन आप बी अध्यस्त हे, यात 
अधिष्ठान वनै नही. इस अशिभ्रायतै अतःकरनउपहितमें 
धर्मादिक अध्यस्त कहे. यात “जितने देसमे अंतःकरन हैँ 
उतने देसम स्थित येतनभ्ागमाच्रमे अधिष्ठानता है; अतः- 
करन नदीः यह्‌ वार्ता वने हे. तैसे 
अंतःकरन बी अज्ञानउपदितमे अथ्यस्त हे, अज्ञातवि- 
सिष्टमे नही. इसरीतितै अध्यस्त जो धर्मादिक, तिन्दका ` 
अधिष्ठान आत्मा है. अध्यासके अधिष्ठानपनेकी अतःकरन 
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तिष्ट जो भमाता, तके धर्म कट हे. धम।द्िकि अतःकरन- 
के धर्म हवै, अथवा अंतःकरनविसिषटपमाताके धमं हाव" 
अथवा रज्नुसपं, स्वमके पदाथ, गधवनगर्‌ः नभनीखताकी 
न्याड किसीके धर्म ना होवे, सवंभकारसें आर्माके धमं न- 
ही, ययपि आरमाभे अध्यस्त हे, तथापि जा वस्तु जिं | 
अध्यस्त होवै सो ताहीभें परमार्थसे हवे नही. अध्यस्त नाम 
कल्पितका है. यति रागद्वेष, धर्मअधर्म, सुखदुःख, बधमाछ | 
तै रहित एक व्यापक आत्मा है. सो 
आत्मा सत है. जा वस्तुका ज्ञानम अजाव होवै, सो अ~ । 
सतं कटिय है. जाकी निरत्ति किसी कारम वी नहीं होवे, 
सो सत किये है. सर्वपदार्थनका ओ तिनकी निटत्तिका 
आमा अधिष्ठान है, जो आत्माकी निरत्ति होवे, तौ ताक“ 
आरअधिष्ठान क्या चाहिये. काते, सन्यते निरत्ति. डोव 
^ नही. जो आसा ओं ताकी निटत्तिका अन्यभधिष्टानं 
र अगीकार्‌ कर, तो ताका ओरअधिष्ठान अगीकार कः 
^  रनाहोवैगाः इसरीतिस अन्यअवस्था होवेगी. ओर आतमाकी 
जो निरत्ति अंगीकार करे, तार यह पृछ है जो आसां ` 
की निटत्ति किसीने अनु्नव करी है, अथवा नही! जो रेस ` 
कह, अनुभव करी हं. सो बनं नही. कात, जो अनृक्रव 
करनेवाखा है, सोई आत्मा है. ओ अपना सरूप हे, । 
^ शदत्निका अनुगव अपनैमस्तक छेदनके अनुभवसमान 
. याति आस्माकी निटत्तिका अनुभव वनै नरह. ओ ए गर 
, ` जो आत्माकी निरक्ति तो हवै हे, परंतु ताकी निटत्तिकरा 
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| अनभव किक ष्बद्ी. तीय वार्ता सिद्ध इई, जो अर- 
| ~अनाकी निढत्ति तौ होवै नही. काहे, जो वस्तु किसीनें अ- 
। नुभव नही करी, सो वंध्यापुचके समान होवे है. याति आ- 
त्माको निडत्ति होवि नर्ही, याही आत्मा सत है. ओ 
आरमा चित्‌ है. धकासषूप जो ज्ञान, सो चित्‌ कदियहे 
जो अभकासरूप आत्मा अंगीकार करे, तौ अना्मजडव- 
स्तुका भरकास कै होत नही. जो अंतःकरन ओ इंद्रियनते 
पदार्थनका भकास कर तौ वनै नही. काहे, अंतःकरन ओ 
इद्रिय परिच्छिन है, यतिं कार्यं है. जो परिछिन होवै, सौ 
टकी न्याई कार्य होवे है. ओं अंतःकरन इद्रिय वी परि 
॥ छिन है, यातत कार्य है. देसकारने जाका अत होवे, सो परि 
( >-शिनन करिये हे. जो कार्य होवे सो जड होवे है. यति अतः 
॥ करन ओं इद्रिय जी जड ह. तिने किंसीवस्तुका भकास 
¢ अनै नही. यातं जो आमा सर्वका भकास करे है, सो भका ` 
| सरूप है. ओर | 
| जो रेस करैः आतमा धकासदप, नही, कितु आस्मां तो 
७। जड है, ओ ताकेविपे ज्ञानगुन हे, ता ज्ञाने आत्मा ओ अ- 
| | । नालाका भकस हवै है. ताकरू यह पृछे हे आत्ाका 
|¢ ज्ञानगुन्‌ नित्य है, अथवा अनित्य है १ जो नित्य करः ती 
| आलसाका खरूपदी ज्ञान सिद्ध हाविगा. कार्त, यह नियम 
(4 ह~ जो आलसिभिन होवे, सोऽभनित्य हवै. जो ज्ञाः 
4 {क आत्मां भिन अंगीकार करती अनिव्यही होवैगा, ` ` 
६८ यातं नित्य मानिके आत्मा गिन ज्ञान हे, यह कहना वनै ५ 
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नही. ओ अनित्य अंगीकार करैः तौ पंदिकनकी म्या ^ 
जड होवैगा. जो' अनित्यवस्तु हवै, सो जड हव है. यातिः । 
“ज्ञान अनित्य ३, » यह कना वेने नही. कितु ज्ञान नि 
त्यी है. सो निलयज्ञान आरमखरूपही है. जो अनित्य अ- 
भीकार कर तौ कदाचित्‌ आत्मामं ज्ञान होवे, ओं कदाचि 
त्‌ नही, यात आत्मासै भिन्न वी ज्ञान होवे; रौ नित्य अगी 
कार कियेस तौ भिन्न होवै नही. जो गुन होवे सो गुनवान- 
विते कदाचित रहै; ओ कदाचित नही वी रहै. जैसे वखका 
नीरुपीत गुन कदाचित रहै, ओ कदाचित नहीं रहै. यतिं 
"जो गुन हवै, सो आगमापायी होवै हे. ओं ज्ञानक 
नित्यता होत, आगमापायी हे नही, याति आलाका खरः | 
. परी ज्ञान हे. ओं „न 
| ज्ञानक अनित्य कर, तौ इद्रिय अथवर अंतःकरनसें ज्ञा" ` 
\ न उस्न होवि ह, यह कट्ना हावेगा. सो वने नही. कार्त । 
/ पिमे इदरियादिक तौ है नही, ओ सुका ज्ञान हवै है। ' 
सो नही इवा चाहिये, जो दुपुिभे सुखका ज्ञान अगीकार 
नही कर, तो जागिके ५ भँ सुखै सोया » यह सुपुमिके चं 
वकी स्ति हवि है; सो नही इदं चाहिये. जा.वस्तुका पूवः . 
ज्ञान हवि, ताकी स्दति होवे ह; जो | अज्ञातवस्तुकी स्मरती 
हेवैनही.ओं सुपुभिके सुखकी जागिके सूटति हवै. या. ` 
५. तै चपि सुखका ज्ञान होषै है. ता ज्ञानके जनक ईद्धिया> . 
। बिक दुपुिभेहे नही यात नित्य है. ज्ञानक त्यागिके आला 
देवी रहै नाहि. यतत ज्ञान आलमाकां सरूप हे. जैसै'उ- 
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्न्ह्िका खरूप हे. तैसे ज्ञान वी आत्माका स्वप ह. जां आः 
गमापायी होवे, सों गन हावेह. उस्रता ओ ज्ञान आगमाः 
पायी है नही, याति अमि ओ आलाके सप ह. जो वस्तु 
कदाचित होवै, ओ कदाचित न हवि, सो आगमापायी 
॥ कहियि हः 
॥ उसत्ति ओ विनास अंतःकरनकी ठत्तिके होवै हे, 
¢ ज्ञानके नही. आलख्ूप जो ज्ञान है, सो विसेषन्यवहार 
“ का हत॒ नही; कितु ज्ञानसहितरत्ति अथवा टक्तिमं आढ 
^ ज्ञान, व्यवहारका देतु ह. यह अवचेद्‌ वाद्की रीति हं 
। . ओ आ्ासवादभे आभ्नाससहितटत्तितै व्यवहार हेवि है 
4~-अआश्नासद्वारा अथवा साछातरन्तिद्रारा आत्मखरूपज्ञानसे 
{ ही सर्वेन्यवहार सिद्ध होवे हे; नही तौ होवे नही. इसरी 
तिस सर्वका भकासक ज्ञानखरूप आत्मा हे; यतं चित्‌ है 
५ ओ 
। आला आनंदहप है. जो आत्माआनंदरूप नही हव, 
| ।. तौ विषयसंबं धस खरूपआन॑दका भान हवे हे, सो न- 
(4 री इया चाहिये. विषयमे आर्द्‌ नही, यह वात्ती पूवं क- ` 
| ही है. जो विषये आनंद होवै, तौ जा विषयत एकपुरुपकूं 
॥ सुख हवै, ताह अन्यक दुःख हवै हे. जंसे अध्रिके स्प्तः 
| ¦ ओं सर्मसिहके ख्यं देखनते सर्पनी सिहनीकू ` 
भानेद होवै है; ओ अन्यपुरुपनकुः दुःख होवे हेः सो नही . 


| 
स्रताक त्यागिकन्अथि कदे वी रहं नही; यातं उस्नता व 
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इच्छा होत, तव चंचरबुद्धिमें खरूपशन्दका भान्‌ हवि 
नही. अभिसेवे धते छनमाच्र इ च्छा दूरि हयक निश्वबुद्धि 
श्न सवहूपानदका भान हवै हि. अन्यपुरुपनक अग्नि्तव- । 
धकी इच्छा है नही; कितु अन्यपदार्थनकी इच्छा हे. तिन 
. पदार्थनकी इच्छा अग्निसंवंधसें दूरि होवे नही. यातं चंच 
रु्ंतःकरनभे अभरिसंवंधर आनंद हवै नही. यकेविष. ` 
यह संका होवे है जो इच्छारूप अंतःकरनकी 
इत्ति है, सो तौ विपयपरापितै नासक्ं भाप होय गई, ओं 
अन्यदतिका कोर निमित्त है नही; याति उसत्ति इद नही. 
जौ त्ति विना खद्पआनंदका भान.होवे नही; यति 
विषयमही आनंद है. = 
सो संका वने नही. काते, ययपि इच्छाह्प तो अत 
५ करनकी टत्तिका अभाव है, सो इच्छारूप रत्ति हवै तो 
` बी तकेविये आनंद भरकास होत नही. काहते इच्छाखूप 
^ इत्ति राजस है, ओ आनंदका परकास सालिकटल्तिभे हेव ` 
है. तथापि वांछितपदा्थं जो मिलया है, तके. खहूपकृ 
^ -विषय करनैवास्ते जो ज्ञानरूप अतःकरनकी उत्ति ई, सो 
साविक है. कात, सलगुनै ज्ञान हे है, यह नियम है. 
ता सालिकटत्तिमे आनेदका भान होवै है, परंतु सो ज्ञानरूप 
उत्ति वहिसख हे. ताके पृष्ठजागभे स्थित जो अतःकरन ^ 
^ उपहितचेतनस्यषूपआानंद' ताका तिस उक्ति हम व # 
४ ^ 2 नही) यातं विषयडपहितचेतनूप आनदका नान वि. 
“है. सो विपयउपहितचेतन आत्मा भिन्न नही. याति आ" ` 
: 06-0 #\॥11116॥|९51101 = \/22188| (01९00). 19102०0 0 ९७ र 


= 


॥ त्िचारसागर. ३२७ 


त्ानेदकाही विषश्च भान्‌ किये ह. ता ज्ञानरूप त्ति 
- भै विषयके साथि नेचादिकनका संवंधही निमित्त है 

॥ अथवा | 
। ज्ञानरूप जो बहिर्मुखटक्ति,तासे अन्यअतर्मुखटत्ति होवै 
| हे. तकेबिये अंतःकरनउपहितचेतनरूप आनदकाही श्नान 
४ इवि हे; यह उत्तमसिद्धात है. ता ठक्तिकी उसत्तिमे इच्छा- 
दिकनका अभावही निमित्त है. जसे इच्छादिकनते रहित 
जो एकतम उदासीनपुरुष स्थित ह, ताकू वहिरमुखज्ञानरूपत 
। कोड टत्ति होवै नही; आनंदका भान होवे है. याति इच्छा- 
` दिकनके अशावरूप निमित्ते अंतमंखटत्ति आनंद्‌ सहन 
ˆ करनैवाी होवे है. तास वांछितविषयके ऊाफसे इच्छादि- 
1 ~--कनक्छा अभाव हनने ज्ञानसै अनंतर अंतर्भुखटन्ति होवे द 
तिस अतःकरन रपहितआनदकाही गहन हवि है. सो ख- 
हपआनदका रहन ओं विषयका ज्ञान अत्य॑तन्यवहित है 
यतिं परुषकं देसी आति होवे हैः-“भेने विषयमे आनेद अ- 
# नुव किया है भयमपछते यह पछ उत्तम हे काहते "जो 
॥॥ विषयका ज्ञानङप टत्ति है, तासे अंतःकरनउपहितआनंद्‌- 
कातो शान वंन नही.. यातं विषय उपहितआनदका 
शानः इेविगा, तो मार्गमे ठछका जो ज्ञानरूप इत्ति हं 
सो वी सालिक है, तासे बी टदछउपहितचेतनखरूपओ- 














क 
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` दिका श्नान इवा चाहिये. तसे सर्द्षानसें ज्ञेयउपहितचेतन- 
19.7ह प्र आनेदका। नान इवा चाहियि, यतिं अनालमवस्तुका ` 
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नंदका महन दोव नही. दसरीतिति विष्के संवेधसे आम 
सर्पानंदका क्ञान हेच हे. जो आत्मा आनंदङप नही हो ` 
तै तौ विषयसवंथे आनंदका शान वनै नही. यते आला . । 
आनंदरप हे. ओं ल 

आलाका संर्बेधी जो वस्तु हैः ताकेविषै भेम होवे. तां 
सनिहितमे अधिकपरेम हवि ह इसरीतिसे वाहिरवादिरके 
पदार्थनकी अपेति अंतर ओंतरके पदार्थनभे अधिकभीति 
&, पर॑षराति आलमाका संबंधी जो पुचका मिता प्रीति . 
होवैरे. पुत्रके भि्रकी पेते पुमे अधिकपीति है,ओ पु- 
अस बी स्थूरुसछमसरीरमे अधिकभी तिर. भो स्थूलयुम सः 
रीर बी स्थरे समभे अधिक धीति हि. पूवपूर्वसं उत्तर- 3 
उत्तर आसवे समीप है. आएसाका आशास सुकमसररमे 
५ ड, ओरमे नही. यति आश्नासद्रारा आसाका सूछमसरी- 
1 रसँ संबंध है, ओर नदी. स्थूरुसरीरसे सूमसरीरका संब: 
धह. यति, स्यूरुसरीरसे स॒मसरीरद्वारा आलाका संर्बध 
हे, ओ पुत्रस स्थूरसरीरद्वारा संबंध ह, ओं पु्रके मित्रसे 
 पुब्दवारा संबंध है इसरीतिरे उत्तरउत्तर जो आसाके समी- । 
प, तकेविये अधिकपीति है. जा आलमके संबंध हेनिते ` 
पदार्थमें भीति होवे, ता आल्मामिंही मुख्य भीति हे, ओ पः ; 
ˆ" दार्थ नही. जेसे पुत्रके भिरे पुत्रके संबंधे ह. 
याति पुभरमैही भीति है, पुत्रके मित्रम नही, तैसे आलक् 
¦  अधिकसमीपमे अधिकपरीति होवे ह, यतिं आलाविष ` 
ह, सवैकी श्रीतिहि. .. . 
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सो भीति आर्मदभे ओ दुःखके अभावे होवै हे, ओ 
म नही, ओरपदार्थम जो भीति हवै, सों आनंद ओ दु 
रके अश्नावके निमित्त होवे हे यतिं आनंद ओ दुःखके 
| अभावसे ओरभे भीति नही. यतिं सर्वकी धभीतिका विषय 
जो आमा, सो आनंदूष हे, ओ दुःखका अभावङूप दै. 
कल्पितका अभ्नाव अधिष्ठानरूप हव हे. जैसे सपका अ 
# जनाव रज्नुरूप है. याति कस्पित जो दुःख, ताका अज्नाव वी 
आलाप हे. इसरीतित आत्मा आर्नेदष्प इ. ओ 
न्यायमतमे आलाका आनंदगुन हि, सो समीचीन नही 
काहे, जो आनंदगुनकू नित्य अंगीकार कर, तौ आगमा- 
' पायी न्ह हवि; याति, आत्माका खरूपही आनंद सिद्ध 
| >-होवगा. ओं नित्य आनेद न्यायमतंभे हे वी नही. ओं अनि 
| च्य जो- करै, तौ अनुकूरविषय ओ इद्रियके संवंधसे आः 
| नंदकी उत्यत्ति अंगीकार करनी होवैगी. यतिं सुषुपिभे आ- 
। नंदका भान नही इवा चाहिये. काहे, सुपुर्भिमे विषयका ` 
ओ इद्धियका संवंध ह नही. याति आत्माका आनंव्‌ गुन 
नही, कितु आत्मा आनंदखरूप है. इसरीतिसे आत्मा सत- 
चितभानेदूप ह, सों 
सचिदानंद परस्पर भिनन नही; कितु एकी है. जो 
आत्माकरे गन होवे ती परस्पर भिन्न वी हाने, ओं आलस 
हे-यतिं 'िन नही. एकदीं आतमा निटत्तिरहित है, 
तिं सत कहिये हे: ओ जडे विख्छन भकासरूप है, यतिं .. 
^ चित्‌ किये हेः ओ इःखसे बिरुखन मुख्यपीतिका विषय 
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ड, यतिं आनंद करिये ह. जेसे उन कासरूप अभ्र है „ 

तते सचितआनेदरूप आमा हे. ओं सचितआनंदसवरूपहे 
साख ब्रहम कल्या हे, यतति ब्रह्मखरप आला है. ओं ब्रह 

नाम व्यापकका हि. दसं जाका अंत नही होवे, सो व्याप- 

कं करिये हे. तासे आला जो भिन हाकवे, तां देसंतै अतवा 

ङा होनैगा. जाका देसंते अंत होवे, ताका कारुसे बी अंत 

हवै है, यह नियम हं. यात अनित्य हावेगा. जाका कार 

सँ अंत होवै सो अनित्य किये है. याति ब्रह्मसे भन 
आसा नर. ओ आतमसं भिन जो ब्रह्म हाव, तौ अनाल 
होविगा. जो अनात्म घटादिक ई; सो जड ईँ, यतिं आसलासे 

किन जरल बी जडी होवेगा. यातं आत्मासे भिन त्र बी 
नही कितु ब्रहमस्वरूपही आत्मा है .- ॐ 

एकी चेतन सूर्वप्रपच ओं मायाका'अधिष्ठान हे, या- 
¦ ते जल कटिये हे. अविद्या ओ व्यदटिदेहादिकनका अधिः 
८ छान हे; यानै आला करिये हे. तयदका रुख्य' ब्रह्म क- 
हिये ह, ओ लवंषदका रुख्य आला किये ह. ईस्वरसाद्ी ` 
 . तत्द्का रुक ह, ओ जीवस्ाछी लंपदका रुख्य हे. व्य 
िसिघातउपहितचेतन जीवसाछी है, ओ समरिस॑घातउपः 
^ हितचेतन इ्वरसाछी करिये 'ह. ययपि जीवकी ओ ईसर^ 
की एकता बने नही; तथापि जीवसादी अओ ईसवरसाी 
। ४, उपाधिकर भेदत भेद हे, ओ खषूपसै एकी है. जसे मरै 
४. स्थित जो घटाकास ओं मठाकास तिन्हका उपाधिकं 
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|. -दबिना खरूपसे गेद नहीतेसे आत्मा ओं ब्रलका उपाधि 
॥ -~ओोदविना नेद नही, एकही वस्तु ह. सां ` 
। ब्रह्मरूप आत्मा अजन्म किये जन्मरहित हे. जा आ- 
लाका जन्म अगीकारं करै, तौ अनित्य होवगा. सो वातां 
प्रलोकवादी जो आस्तिक है, विन्दकूं इष्ट नही. काते 
जो आत्मा उसत्तिनासवान होवे, तौ भथमजन्मविपे पूर्व 
कर्मविनाही सुखड़ःखका भोग; ओ किये कम॑का भोग 
विना नास होविगा. यतिं कत्तभोक्ता जो आत्मा अगीकार 
| कर, तौ वी जन्मनासरहितही अंगीकार करना होवेगा. ओ - 
। आलाका जन्म ो अगीकार करे, तौ हेतुसेविना तो किमी 
। वस्तुका जन्म होवे नही. यात, किंसी हेतुसेदी जन्म कहना 
+ज्छेचैगा, सो वनै नही. काते, जो आत्ाका हेतु है, सो 
। आलासै भिनही-कंहना होवैगा. सो आसाते भिन संपूं 
| आलम कल्पित दै, यति आल्माका हेतु वने नह. जैसे र- 
॥§ जुम कल्पितसर्पं रज्लुका हेतु नही, तैसे आत्मामं कल्पितव- 
॥ स्तु आसाकाहेतु वने नही 
^ ` जसे एकरज्लविये नानापुरुपनक्रं दंड, सर्पपृथिवीरेषाःज- 
 रधाराक्री भ्रति होवे है. ता तिमे दो अंस हे,एक तां सा- 
॥ मान्यददंंस है, ओं एक सर्पादिकर विसेषअंसदे. सो सा- 
{ मान्यइदंअंस सर्पादिक विसेषअंसनभे सरि व्यापक. ^ य॒- | 
। त्र ` सर्प, यदहं दंड हे, मह पृथिवीकी रेषा हे, यह जरुकी र्‌- 
ए * है दसरीतिसै सर्पादिक वितेथअंसमेददेअस सारेन्यापः ~ 
॥ क है. सो व्यापकसामान्यददेअंस रनुखरूप हेना सामान्यः 
0-0. धि +॥49॥ (1 112\//81} वाद 0 1201011. 0101029५ 9 व्टकाणा। ( 
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इदेअसके ज्ञानकौही तिका हतु रजुकए्सामान्यज्ञान क 
है. सो सामान्यददंअंस सत्य है. काह, रज्ुका ज्ञान येः. ` 
स अन॑तर वी ता इदंअंसकी धरतीति होवे है. जेसे मातिकार- 
“यह सर्पं है यारीतिसै सपादिकनसे मिक्िकि इदअस 
की धरतीति होवे है. तैसे आतिकी निटत्तिसे अनेतर बी,.“य- 
ह रज्तु है" यारीतिसैरज्तुके साथि मिकिके ददं अंसकीभती 
ति हो हे. जो इदंअंस वी भिथ्या होवे, तो स्पादिकनकी 
ई आतिकी निटत्तिस अनंतर ताकी वी धरतीति नही इं 
, चाहिये. यतिसर्पादिकांतिम व्यापक जां इदंअस सा स्य 
ह. ओधिष्ठान रनुरूप है. ओ परस्पर. व्यभिचारी जो 
सुपादिक, सो कर्पित हे 


तसे सर्वपदा्थनमे पचस है, एक नाम ओ दप ओ.ओ ` 
स्ति, तथा नाति, ओं भिय.“ घट » यह्‌ दौअछ्छर नाम, ओ 


गाखुरूप घट ह” यह्‌ अस्ति, ओं “घट” (रतीति होवे हं, 
यह भाति; ओ “घट, परिय है" यह आनेद. सर्पादिकं शी सः 
पनीआदिकनकू प्रिय है. इसरीतिसे सर्वपदार्थनमे पांचंस. 
` हे. तिन्हविपे अस्तिभ्नातिपियरूष तीनिअस सर्वपदार्थनमे 
न्यापक इं.आं नामर्प व्यभिचारि. जो वस्तु कहूं हवै ओ 
 . कहू नही होवे, सो व्यभिचारी कट्टिये हे. घट नाम गोरूप, 
र पटविपे नही है. पटनाम ओ ताकाहप चटविषे नही हे. ई 
ˆ  सरीतिसे सवपदार्थनविपै दामरूपअंस व्यभिचारी ह जौ अ 
11 स्तिभातिष्रियहपसर्वविपे अनुगत हे. जसे सवदंडादिकनर्मः 
 “  गुगत्‌ इदेअसस्य ओं अधिष्ठान है तैसे सर्बेपदाथनमे अनुगतं 
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॥ अस्तिश्नातिभ्रियख् सत्य हैःभौ अधिष्ानषूप है-ओ सपदंडा 

॥ ;अददिकनकी न्याई व्यभिचारी नामरूप कसित है. ओ अस्ति 

॥ कातिग्रिय सचितआनंदषप हे; यतिं आलमखषटप है. इसरी 
तिस स्चितआनंदषूप आमा विवे संपूर्ननामहूपभपंचकल्पित 

हे. सो कल्पितपदार्थं कोड आसमाके जन्मका हेतु वनै नही 
यातं आत्मा अजन्महै. जा वस्तुका जन्महोवे;ताहीके सत्ता 
दद्धि, परिनाम, अपय, विनासरूप पांचविकार ओर होवै 

ड, आत्माका जन्म होवै नही; यात उन्तरपां चविकार बी 
हेव नही, इसरीतिसै अजन्म कहिये,जन्मादिक षटूविकारते - 
रहित आत्मा है.. सत्ता नाम भगटताका है; ओं अपय 
नाम घटनैका है. सो 

>> आता असंग है. सग नाम संवंधका है. सोसजातीयविः 

| . जात्तीय खगतपदार्थसे हेवि है. जसे घटका चरं जो संबेध 

{ है, सो सजातीये संवेध है. ओ घटका परटरमेजो संवंध,सो 

॥ विजातीयसे संबंध हे. खगत नाम अवयवकाै. याति पट- 

का ततु जो संबंध, सो खगतसें संवंध है. आत्मा दो अथ 

बा अनंत हवै, तौ सजातीयं आलाका संवंधहोवे, सो 

आसा एक हे; यति सजातीयआलांसे आसाकासंवेष 

॥ नही, ओ आत्मा विजातीय अनासा है, सो खगतखाके ` 

¢ , जरुकी न्या$ आत्मा कस्पित है. ता कल्पितै आत्मा- 

॥ क का संवध वनै नही, जेस खगवलाके जकरसैपृथिवीःका . 

~~ वध हेति नरी; जो संबंध होवे तौ ऊपरशूभिका जके 

4 ¦ ;गिङी इई चाहिये. जसे खगवस्रके जरते ऊपरभूमिकासं- ` 
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बंध नही, तते आत्मामै कस्मित जो विच्तीयअनात्मा ता" , 
स आत्माका संबंधनदही. जो आत्माकं अवयव हवि तो जः 
माका खगत संध हेरि, आत्मा नित्य हे, याति निरवयव 
है, ताका खगत संबंध वने नही इसरीतिंसे सजातीयवि 

ज्ञातीयखगतसंवथ आत्माविे नही, यतिं असंग है. इसरीति 

सै, हे सिष्य ! सचिन आर्नदब्रह्मरपः मादिकविकाररहितः 
असंग आत्मा हे,“ सो तं है यह भथमधर्नका अर्धदोहेसे 





आचार्यने उत्तर कच्चा 
५ जगतका कर्ता कौन है १” बह दितीयपरखकाजउत्तर , 

अर्ध दोरेसे करै है 
दाहा. 8 


<. विन्नु चेतनमाया करे, जगको उसत्ति भगः 
३. टीकाः-विभ किये व्यापक जो चेतन, ताके आश्रितओं 
^  ताकविषय करनैवाखी . माया किये सतअसतसे विन 
अद्धतसक्तिडप अज्ञान, तास जगतकी उस्पत्तिभंग होवे 
उसत्ति ओ भग कहनैनैः स्थितिका अहन अर्थतैहोवै ह 
थात यह अथं सिद्ध इवाः- मायायुक्त जो चेतन सो $्लर। 
किये हे. सो ईखर जगतकी उसत्तिपाखननासका हेतु हे. 
^ या कहनैते “जगतका कोई कर्ता हे, अथवा आपस 
८. र है? याका उत्तर कट्या. ओ “जगतका कर्ताः कों जीव 
अथवा इत्वर हे!" याका बी उत्तर क्या हि 
{4 जगतका कर्ता ईंसवर ह, आपसे हव नही. जो 
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॥ विना जगत हेवि;तौ कुर[रुषिना घट इवा र यति 
| _जगतका कोई कर्ता है. सो कर्ता सर्वज्ञ है. काहेतै, जो 
॥ कार्यका कर्ता होवै, सो ता कार्यकर ओं ताके उपादानकू 
जानिके कर हे. यतिं जगतका कर्ता धी जगतकूं ओ जग- 
तके उपादानक्‌ जानिके करे है, इसरीतिसे जगतका कन्त 
जगतकरं, ओ जगत उपादानकू जानै हे; यति ष | 
ओ सर्वसक्तिवान हि. कहते जो अस्पसक्तिवाखे जीव हे, 
तिन्हसै या जगतकी रचना मनसे बी चितन होवे र 
तँ अद्भतजगतका क्तौ अद्भृतसक्तिवाखा हं. इसयतिस ज्‌- 
गतका कत्ता स्वैसक्तिवानहै. ओ खत है. काहेते, जो . 
न्यनसक्तिवाङा हवै, सो पराधीन होवे है. ओं स्वैसक्ति- 
आला पराधीन हवि नही; यान सते. दसरीतिसे जगत- 
¦ का कर्ता सर्वज्ञ सवैसक्तिमान स्तै है, ताही कू ईस्वर कै 
। है.ओं 
| - अस्पज्ञ अस्पसक्तिमान पराधीनक्रु जीव कहं दे. यञ्यपि 
| अ्यज्ञतादिक जीवम बी परमार्थे नही,तथापि अवियाङ्- 
{६ त भिथ्याअस्पन्ञतादिक जीवमें भतीति होवे है, यतिं जीवे 
| कलिय है, अवियारूतअसपज्ञतादिकनकी जो भाति, सोडं 
 जीवताहै. सौ अस्पज्ञतादिकनकी ति ईस्वरमे इ नर्हा 
, 1 कितु मायारूतसरवज्ञतादिक ईसखरमे है. यह वात्त विस्तारः 
, ३ अगि प्रतिप्रादन करणे. दसरीत्रिसे जगतका कर्ता जीव 
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३२६ पुस्तरंगः ६ 
जो एकदस अंगीकार करै, तौ जा वस्तुका देसे अंत हो- 
चै, ताका कारम बी अंत हो है; यति अनित्य होवेगा. ङ 
अनित्य होै सो कर्तासि जन्य हवि है. यति इंस्वरका बी 
कर्ता अंगीकार करभा होवैगा. सो ईस्वरका कर्ता ब॑ने नही; 
काते, आप तौ अपना कर्त वने नही. जो अपना कत्ता 
आपी अंगीकार करै, तौ आसाश्र सदोष होवेगा. आपही 
क्रियाका कर्ता, ओ आपी क्रियाका कमे हवि; तहां 
आलमाश्रय होवै है. जतै कुलाल क्रियाका कर्ता है, ओं 
चट कर्म है.तैते क्रियाका कर्ता ओ कर्म भिन होवे हैः 
एक वने नही, यिं आलमाश्रय दोष है. कर्म नाम कार्यका 
ह्‌, ओ कार्यके विरोधीका नाम दोप है. आत्माश्रय कार्यं 
का वितेधी है, यतं दोष हे, यतिं ईस्वरका कर्ता अन्य ॐ 
 गीकार करना होगा. सो अन्य वी भथम कर्ताकी न्यां 
। कत्ताजन्यही कहना होवैगा. सो ताका कर्ता बी भथमकी 
५) न्याई तामे भिननही कहना होवेगा. सो भथमजो . ईस्वर है, 
ताक द्वितीयकत्ताका कर्तां अंगीकार कर, तौ अन्योन्याश्र" 
यदोष हावैगा, यात तृतीयकर्ता ओर अंगीकार करना होवि 
शा, ता तृतीयका कत्ता जो द्वितीय मानै, तब तौ अन्योन्धा 
श्रयदोष होवे, ओ प्रथम मानि तव चक्रिकादोष होवैगाः 
चका भमन होवै है तैत पथमकर्ता द्वितीयजन्य, ओ द्वि 
+ ` ्ीयकती तृतीयजन्य, ओ ततीय भयमजन्य, सो भ्यम्‌ ८ 
` - क्तीयजन्य) इसरितिसे कार्यकारनावका भमन होविण 
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चक्रिकास्थानभे कोई वी सिद्ध होवे नही, सर्वकी परस्पर- 
| पे हे. अन्योन्याश्रयभं दोकी परस्परअपेछा हे, एककी 
| सिद्धि इयेबिना अन्यकी सिद्धि होवे नही. यत, जसे कु 
| खालका कत्ता आप नही, कितु ताका "पिता ह. तेसं भरथम- 
ईस्वरकरत्तका अन्यकर्ता हे, ओ कारुका पिता अपन 
पुच्से उसने हवि नही, कितु अन्य पिता उस्न हाव ह 
तैसे द्वितीयकत्तां भथमकर््तासिं उसन होवे नही, कितु अन्य 
१, करतसिंही कहना होवैगा. ओ कृङालका पितामह, कुलाल 
| । ओं ताके पितासँ उसन्न होवे नही, कितु चतुथं जो कुङा- 
' । रुका प्रपितामह, तासि उसन्न होवे हे.तैसे चतीयकर्ता वी प्र- 
, \ थम ओं द्दितीयकत्तसिं उत्पन होवे नही. याते चतुर्थकर्ता 
ओर.अगीकार करना होवैगा. ता चतु्थका कर्ता ओर प- 
¦ चम मानना होवैगः. यातं अनवस्थादोप होवेगा. धाराका 
 । नाम अनवस्था है.जो कर्ताका धारा अंगीकार कर तौ कौन- 
/ | सा कत्ता लगत करे हे,यह निर्नय नही होवेगा. किसीएककू 
+ | जगतका कर्ता माननैमे कोर्जुक्ति नही. ता जुक्तिके अभाव 
¦ ( का नामही विनगमनविरह कहे है. ओ धाराकी कहूं विश्च 
{¢ त अगीकार कर, तौ जा कर्तम धाराका अंत अगीकार कि- 
[( या, सोई कर्ता जगतका माननं योग्य है. पूर्व सारे निष्फरः 
~ दविगे. याका नामही भाग्ोषप कहे है. पिर्खेके अभावका 
| | भाग्छोप है. इसरीतिसे इस्वरक्र देसते अंत अगीकार 
र क ता उसत्ति अंगीकार करनी हांनगी. आ। उसत्ति अगी 
^ ९५ | 
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कार कर तौ आत्माश्रयादि षटृदाष होवैगेः यात रू 
देप अंत नही, कतु व्यापक है; याहत नित्य हेः तः 
" ताव्यापकईश्वरका ओ जीवका खरूपसे भेद नह. 
` कितु उपाधि गेद है. काते, अवचेदवादमे मायाविशि्ट- ५ 
, ` चेतन ईस्वर कह है, ओ अविदयाविशि्टचेतन जीव कहे ह 
आन्नासवादभे माया ओ आक्नासविरिष्टचेतन स्वर करै 
ड, ओ आाससहित अविद्या विशिष्टचेतनक्रं जीव कहं 
है. आन्नासवादमे आक्ाससहित अविद्या ओं मायाका भ- 


द्‌ है, चेतनका नह. तैस अवदेदवादभे बी अविया ओ मा- 
याका नेद हे; सखरूपसे चेतनका भेद नही. आं अज्ञान 
चेतनका धतिविव जीव ह; ओं विव इयर ह. या पद्मे 
बी चेतनका स्वरूपे मेद नही; कितु एकी चेतनमे जीवृपुः 
ना ओं इंस्वरपना आरोपित हे. यह वात्ता आगे कहग 
सरीतिसे जगतका कन्तां सर्वज्ञ सर्वसक्तिमान स्वत इईखर 
है. सो ईस्र व्यापक हि, ताका ओं जीवका विसेषनमाच्रते 

र) 


9 भद्‌ हे) ओ सपति अभेद हे. यह ॒दितीयघ्रश्भका उत्त 
1 &. कट्या 


+" 







4)" * कुन 
"(3 +! 


५ “ माका साधन ज्ञान है, अथवा- कमं हे; अथवा 
हि~ तता ई अथवा दौ ह्‌!" याका उत्तर करै हः- ` 

दाहा । 
ध तुम माका ज्ञान इफ नहीं कमनरहिष्यानः . ~ 







5 ॥ 


विचारसागर. 


रीकाः-मक्तिका हेतु,कमं ओं ध्यान किये उपासना 
| मही ्ञानही हेतु है. काहे, जो आत्मामे वंध सत्य 
| होवे, तो ताकी निटत्तिरूप माछ ज्ञानसं होवे नहा कितु क- 
म अथवा उपासनातैं हो. सो वंध आत्मामं सत्य है नही 
कित रज्ुसर्पकीन्याई मिथ्या हे. ता भिथ्याकी निदक्ति अ- 
| यिषठानज्ञानसैही वनै है, क्म अथवा उपासनासे नही, जसा 
| रजका सर्पं किसी क्रियातै दूरि होवे नही, केवर रज्नुक 
ज्ञाने दूरि हवै, तैसे आत्माके अज्ञानसे धतीत जा होवे है 
| । बंध ता बंधकी भतीति ओं अज्ञान आत्माके ज्ञानसैही दरि 
` 'होवेहं ष 
' जो कर्मका फठ मो होवै, त। मोकअनिप्य होवेगा 
भ काहतैःयह नियम हैः-जो क्रिपिआदि कर्मका फर अना- 
 । दिक है, सो अनित्य है. ओं यज्ञादिकमंका फर स्वगादिक 
बी अनिन्य है.जो मो वीकर्म॑का फर अगीकार करै, तो 
अनित्यहोविगा. यति कर्मका फर मोनी. तेस उपासनाः 
करा फर जा अगीकार करै, तौ वी मों अनित्य होवगा 
॥ करित, उपासना वीमानसकर्मही ह; ओ कमका फर अ 
"| निय हवै यति उपासनारूप कर्मका फर वी मो 
| नही. ओं 
#  कर्मकर्ताकं कर्मत पचभकारका उपयोग होवे हे.पदा- ` 
&, ,धकी सचि, तथा नास, अथवा पदार्थकी धाप्नि, वा पदा- | 
|| [थका विकार, तैम संस्कार. अन्यहूपकी भाप्िका नाम वि- `. 
` कार दै. संस्कार दो भकारका हवि हैः मख्की निटत्ति ओ 
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` गनकी उसत्ति. यह पांचप्रकारका कर्मे उपयोग होवे | 
सो मुम्॒कं कोह वी वने नही; यति मुमु ज्ञानक साधन 
श्रवनादिकवियेही घटन्त होवै, ओं कर्मे नही. जसं कुरा- 
रके कर्भ कृरारकरु घटकी उसपत्ति उपयोग हाव ह, तसं 
मुमु कर्मत मोकी उत्पत्ति उपयोग वन नह कात 
जो अनर्थकी निदत्ति, ओं परमानंदकी परापिषूप माछ ह्‌ 
` सौ अनर्थकी निटत्ति आत्मामं नित्यसिद्ध हं. जसं रजुभ 
सकी निरत्ति नित्य सिद्ध हं. ओ आत्मा परमअानद्सवरूप 
हे. यातं परमानंदकीप्राि वी नित्यसिद्ध हं; इसरीतिसें स 
कावसिद्ध मोककी कर्मसै उसत्ति बने नर्ही. जा वस्तु आग 
सिद्ध नही हवै, ताकी कर्मत उसत्ति होवि हे; ओं सिद्धव- .. 
“ स्तुकी उत्पत्ति होवे नदी. ओ > 
बेदातश्रवन वी मोछकी उत्पत्तिके निभित्त नही क्या 
\ कितु,आता निव्यमुक्त है, किचित्मात्र बी कर्तव्य नही 
 इसवात्ताके जाननवास्तं श्रवन हे. यह जानिके कर्तव्यशा- 
ति दूरि होवे ह. ओ वेदांनश्रवनसै अन॑तर वी जिनकु कत- 
^ व्य भतीति होवे है. तिन्ह तत्व जान्या नही. इसी कारन 
नित्यनिटत्ति जो अनर्थ, ताकी निदत्त, ओ नित्यधाप्रओ 
(^ नंदकी भरा, बेदातश्रवनका फर देवगुरे रेषकर्मसिद्धिे 
/ ^ कषा हे. याते मोरी उसत्तिरूप कर्मका, उयोगमुमृद्ुू | 
` बगनी ५ | 
| जि देडका प्रारूप कर्मकरा, चटका नासद्प उपयो 
ग होते हे, नैसे मुमृद्के, कर्मत किंसीपदार्थका नासहप उ“ 
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| , षयोगवी वेने नही. काहे, अन्यपदार्थका नास तो मुमु 
वूः वांछित हे नहौ वंधका नासही कर्मसे उपयोग कहना 
होवैगा. सो वंध आत्मामे हे नरह मिध्याभ्रतीत हवि हे. ता 
मिथ्याभतीतिका नास कर्मत वनै नही. ओं आत्मके यथाथं 
ज्ञानरसै तौ मिथ्याभतीतिका नास वनं ह. याते मुमृद्धकू्‌ पदाः 
थका नासङूप उपयोग वी कर्थसे वने नही. जैसे गमनरूप 
कर्मत मामकी भासि होवे हे. तैसे मोछकी भार्निरूष उपयो- 
ग कर्मर वनै नही, काते जो आत्मा नित्यमुक्त हे, तादृ 
मोछकी भरामि कहना वने नरी; जाकू व॑ध हाव, ताकू मा- 
छकी भामि कहना वन हे; ओ आत्मामं वंध हे नही, यति 
| मोखछकी भाप्निहूष कर्मका उपयोग मुमुदकरू बेन नही. 

> - जते पाकरूप.कर्मसे अन्नका विकाररूप उपयोग पाच- 
| कक होवैह.ेसे भुमुदुक्‌ कर्मसे विकाररूप उपयोग बी वनं 
नही. काते, ओर तो कोडं विकार वनं नही; जा आलामं 

` अ्रथमर्वध अगीकार कर, ओ मोखदसमि चतुुजादिक वि~ ` 
लछछनङूपकी भराति अगीकार्‌ करे, तौ अन्यरूपकी भाप्तिरूप 

॥ विकार क्मका उपयोग “मुमुचुर बन. सा अन्यरूपकी भा- 

॥॥ सनि जसे अगिकार नही. यति कर्मसे विकाररूष उप 
॥॥ योग.वी ममुद्धुक्‌ बनं नही. - 

( - ऊंस वके छालनहप कर्मका, मरुकी निरत्तिरूप सं- 
/ {स्कार होवे हतस मरुकी निटन्तिरप संस्कार वी मुमुचू . - 
1 कर्मे उपयोग नही. काहेते, अन्यके मख्की निवृत्ति 1. 
` मुभ बांचिति है नही, आसे मरुकीनिटृत्ति कहनी 
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यातं मरुकी नित्तिरूप संस्कार वने नहा. ओ अंतः | 
` चिवि पापरूय जो मरु है, ताकी निदत्त जो कर्मसे उपयोग 


० ९ =, 1 यति [[ 1 
„ नदी कात, अज्ञानका विरोधी ज्ञान हे; कमं नहा. यति |' 
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हेती. सो आत्मा निल्यसुद्ध है, ताकेविपै मरू है नही. 


ॐ => 9 जकः 


= चकः ~न 
॥ ~ पि 1 1 क य कक गी 
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करै, तौ यह वाती सत्य हे; परंतु सुद्धअंतःकरनव खा जो 
म॒मुदधु हे, ताका विचार करे है. ताके अंतःकरनमे वी-पाप ॥ 
है नी, यति पापड्प मरुकी निटत्तिरूप संस्कार बी मूः | 
छव कर्मे उपयोग वने नही. ओ अज्ञानकू जो मल कै, || 
तौ अज्ञान आतमामें हे वी, परंतु ताकी निदत्त कमस हात्‌ 


नुक = क = 


मख्की निदत्तिटप संस्कार मुमुद्धकू कर्मसँ उपयोग वनै |' 
नही. जसे वका कुसुमे मज्जनङूप कमका रक्तगुलकरी 
उतपत्तिरूप संस्कार उपयोग होवे है, तेते गुनकी उन्नत ` 
खूप संस्कार मुमुद्धुक्ं कर्मसँ उपयोग घने नही, काहेते, 
अन्यविै ता गुनकी उसत्ति कहना वनै नही. आत्माविधेही 


¦ कहना होवैगा. सो आला निर्गुन हे; तकेविषे गुनकीं 


उत्पत्ति वनै नही. यतिं गुनकी उसत्तिरूप संस्कार बी 
मुमृदुक्तं कर्म॑का उपयोग वनै नही. या भ्रकरनमे उपयोग 


"लाम फलका है. कर्मका पाचही प्रकारका -फङ होवे ह, ` 
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छमोर नही. सो पांचपकारका फर कर्मका मुमृदुक्रं बनै नही, . 
यातं कर्मकर त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवनविपैही = 
धत्त होवे. रपासना बी भानस कर्मही हँ, याति ताके खड 
मे पृथक युक्ति नही कही. इसरीतिमे केवरुकर्म अथा 


^: णरा मोका हेतु नही; कितु केवलज्ञान दै. ओं 


[1111511८ 2808८81 \/2/81185। 01661011. 01011260 [ 00ाल्णाठा. 00षट०त 06650011 2 


| ऋ) ~ य  #1 


"व 





"न्क == 
~न [स 
च (मै तपे 


11 += 9.9 


[वि 


विचारसागरे, 
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कोई कर्मडपासनासदित ज्ञानक मोका हेतु अंगीकार 
ररे हे. ओ तकेविये युक्तिटृटांत वी कहे है. जसं आका- 

पटीका एकप्सैगमन हवे. नही; कितु दाप्तं ग- 
मन होन डेःभस मोलोककरू वी एक ज्ञानरूप पसे गमन 
होते नही; कलु एकप तौ उपासनासहित कर्म ह; ओं 
द्वितीयपछ ज्ञान हे. उपासना वी मानस कर्मही हे, याते ए 
कही पछ हं र 

अन्यदृटातः- जेस सेतुके दर्सनसेँ पापका नास होवै है 
। सोसेतुका दरसन वी भत्यछरूप ज्ञान हे, ओ श्रद्धाभक्तिसहित 
॥ गमनादि नियमकी अपा करे हे. जो श्रद्धादिकरहित पु- 
॥ रुष होवे, ताक सेतुदर्मनसँ फर होवे नही. जसे सुका भ- 
*-~शयद्न्तान श्रद्धानियमादिकनकी, फरुकी उत्पत्तिमं अपा 
| करै; तेपे त्रह्॑ज्ञान वी मोप फरुकी उतत्तिमं कर्म- 
। उपासनाकी अपदा करद. ओं 

केवयन्ञानसँ जो मो अंगीकार करे हे, सो वी ज्ञान- 
करा हेतु तौ कमंडपासना मान ह. चद्ध आ निश्चर्‌ अतःक 
रनम ज्ञान होव हे, सो अतःकरन सुज्कर्मसे सुद्ध होवे ह, 

ज्ञो उपासना निश्वरु हवं हे. इसरीतिसं अत करनकी 

| सुद्धि ओ निश्वङताद्रारा कर्मपासना ज्ञानक हेतु अगी- 
4 ~ कार कयि र इ: 
 { जे ज्ञानके हेत्‌ कर्मपासना अंगीकार्‌ किये, तैसे ज्ञा- . 
{1 +नके फर मोदके हेत्‌ वी अगीकार करने योग्य हं 


टशंतः- जसे जरुकरा सेचन टकी उ्पत्निका हेतु ह, 
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ज्ञो चके फरकी उसत्तिका वी हेतु ह. ज। वनक ० 
कते जखसेचनविना फल होवै ह, सो वी टक भूकम 7. 
जखका संबंध हे; यात फर होवे ई, आ जरुक सव धविना 
टछही सुक जवि फर हाव नही ६ 
कर्म॑रपासना ज्ञानकी उसत्तिके हंतु हं; आ ज्ान- 


© 


करा फर जो मो, ताके वी हेतु है. उसरी तंसं श ६. 
नाज्ञान तिनं मोक हेतु है. याति जञानवान वी कम कर. ` 
अथवा, कर्मडपासना ज्ञानकीरछाके हतु हं. काह? ` ॥ 
„ जो क्उपासनाका ज्ञानवान त्याग करै, तौ उत्पन्न ना | | 
ज्ञान बी जरुसेविना दछकी न्याइ नट हथ जावगा काह, | 
सुद्धअतःकरनमे ज्ञान होवें डं; ओं सुककम नहा क" ती 
जञानवान क्रं पाप होविगा. ओ उपासनाके व्याग -अथसन्करन 
करि च॑ंचरु होय जविगा. ता मिन ओं चचरूअंतःकरन 
ज्ञान रहै नही, जेस सकिभमिभे उसन्न इवा ट्छ वी रह 
| ८ कह 
अन्यटरातः-जैप संस्कारम द्धिकीयेस्थानमें वेदपाी 
ब्रह्मचारी निवास कर ह, आओ सुद्ध किया स्थानवी किरी 
 निमित्तसे फरि मसि रोय जाव, तो ता स्थानक्रंव्यागी 
।  देवेहे.तसै क्के प्यागसे मलिन, ओ उपासनाकि स्याग 
` चंचरवा जो अंतःकरन, तकेविप ज्ञान रहं नहीः य ( 
कर्म ओ उपासना ज्ञानकी रछाके हतु है इसरीतिंसं क 
^“. पासनाज्ञान, तिनु मोचक हतु अंगीकार करं, तथा ज्ञ 


 .. ~ रक देतु कर्मउपासना अंगीकार कै, ओं केवलक्ञा* 
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| मोका हेतुअगीकार कर द्ोनंपभकारसै ज्ञानवानकूं क्मेउपा- 
ना कर्तव्य दहि. याकू समु्रयवाद्‌ कह है, सो समीचीन 
नरह. काते 

देसे जिन जो आपा न्ह जानें, तास कर्म होवेनही 
। कात, जन्मांतरके भोगके निमित्त कथ करं ह; आ दहका 
 अथिविपे दाह हवि है, तासे जन्मांतरका कोग वन नह), 
यतिं सरीर भन आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु ह. सो सरी 
रसै भिन्न बी आल्ाका कतौभोक्तारूपकरिके ज्ञान कर्मका 
तह“ मै पन्यपापका कता हूं, ओं पुन्यपापका फर . 
मेरेक्तं हाविगा, ” एसा जाकर ज्ञान ह, सा कर्म कीरे है. ओं 
4 ज्ञानवानक्रं रेसा आत्माका ज्ञान हे नही; कितु पुन्यपाप 
#->आौ-सुखडुःखतैरहित असंगव्रहमखूप आत्मा हं, एसा बदात्‌- 
। वाक्यं ज्ञान रोके है. सो ज्ञान कम॑का हेतु नही, उरुटा 
| विरोधी हे. याति जञानवान कमं होवे नही. ओं कतां कम 
| करका ोदज्ञान कर्म॑का हेतु है. सौ कर्ताकरमफर्की ज्ञा 
| नवानकरं आत्मां जिन्न प्रतीत हाव नही, संपन आलमखदूप 
( ही भीत हवि हं; याति वी ज्ञानवान्‌ कर्म होवे नही. ओं 
| ज्नाप्यकारनै, वङ्तभकारस ज्ञानवानङ् क्का अभाव भः 
| । तिपादन किया है. कर्मका ओ ज्ञानका फरुसं विरोध द. 
॥ यतिं वी ज्ञानकमका समुच्चय वन नही. कमका फर अ- 
१; निलय संसार है, ओं ज्ञानका फ नित्यगो हः ओं 
44 आला जातिआश्रमअवस्थरका अध्यास कर्मका हेत 
|| काँ, जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिनजनिलकर्म 
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हे है. यति जातिआदिकनका अध्यास्‌"कर्मका हतु हे. य- 
द्यपि जातिभाश्रमअवस्था देहक धम ह, ओ कमक दहम्‌ 
आला वुद्धि हं नही; कितु देहस जिन कत्ता जाला कमी 
जनिं हे, यह वार्तां पूर्वं कही. यति जातिआश्वरमअवस्थाकीं 
भरतीति आत्मामं कर्मक वी वनै नही. तथापि देहस शिन 
आ्माका कर्माकुं अपरोज्ञान नही, कितु साखरे परो 
ज्ञान ह. आं देहम आत्मज्ञान अपरा ह. जा दहस भन्न 
आप्माका अपरोछक्ञान होव, तौ देहम अपरोकछआ्मज्ञान- 
का विरोधी होवै. ओ परोदज्ञानका अपरोछज्ञानसेविरोध 
हे नही, याते देसे रन्न कर्तां आस्माक ज्ञान, ओ देहम ।| 
आत्मबुद्धि दोनुं एककू वने है. टटातः- मूत ईस्वरज्ञा ई |" 
सासे परो ह, ओ पाषानवुद्धि अपरो हे, तिन्हका.बि- | 

रोध नही. दोनुं एकक होवि है. ओ रजुभ.जाकु सर्पे अप- 

राछगदज्ञान हं, ताकु अपरोकछसर्पभांति दृूरि होवे हे. याति 
यह नियम्‌ सिद्ध इवाः- अपरो छभातिका अपरोखन्ञानसे 
विरोध हे, परोसे नही. याते दहसे भिन आस्माका षरोछ 

शान, आ दहमं अपराखछछनज्ञान वन ह. सो दोनं कर्मके हतु ह 

देहे भिन्न वीकर्ताहपकरिके, आः माका ज्ञान कर्मका हतु 

` है. सो कत्पिकरिके आत्माकां ज्ञान म्बांतिरूप ह. आ 
। . भतिविद्रानक्रं ह नही, यततं कर्मका अधिकार नर्हा. ओ ` | 
+. देहम अपरोकआमबुद्धि हेये, त्‌ देहके धर्म जातिआ-क 

^. भमअवस्या भतीत हवि, सो देहम आत्मवुद्धि वी विद्वानक 
५ म । है रही, कितु त्रलङूपकरिके आत्माका अपरोछन्ञान १ | 
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` यातत जातिआश्रमअवस्थ्यकी तिके अभ्नावते वी विद्वानकुं 
| ~कर्मकाअधिकार नही. ओ उपासना वी ^“ भे उपासक इ, 
|| देव उपास्य हे, या वुद्धि हव है. सो विद्वान उपास्यड 
पासकाव धतीत होवे नही. "दहादिक संघात तां मराओआं 
देवक सखमकी न्याई कल्पितं हे. ओ चेतन एक है, यह वि 
दवानका निश्चय हि. यति ज्ञानका उपासना विरोध है. ओ 
पद्धीके गमनका द्टांत बने नही. काहि, पीके तो 
दोपछ एककाखभें रहै है; तिनका परस्पर विरोध नही; 
। ओं ज्ञानका तौ कर्मडपासनासें विरोध है, एककारूभे बन 
, नही. ओ 
सेतुके ज्ञानका दृशांत वी वनै नही. काहते, सेतुका 


व्यद जो फर्‌ धतीत होवे, सो टृटफरु करिये ह. जसे 
कोजनका फर वृमि प्रत्य है; यात भोजन टृ्टफरुका 
हेत है. तैसे सेतुके दसंनसै भत्यछफर भतीत होवे नही; कितु 
॥* पापका नासषूप फर्‌ साचस जान्या जाव ह. ज। स्ाख- 
^ स फर जानिये, ओं भत्यच्छप्रतीत होवे नही; सो अद््टफ-' 
। छ कदिये है. याते जसे यज्ञादिककमं सगांदिक अट ्टफ- 
| रुके हेत हे, तैसे सेतुका दसन बी पापका नासषप अदृष्ट 
फलका हेत हे.जो अदृटफलका हेतु होय है, सो तौ जितना 
^ (रुकी उसत्तिमें साघ्नने सहाय बोधन किया हे, ता सहित 


1 


त्रि फट का हेतु होवे है, केवर नही. चात. श्रदधानियमादिकस- 
# हति सेतुका दरसन पापनासद्प फलका हेतु है, श्रद्धानिय- 
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मादिकरदित हेतु नही. काहेतै.,सेतुके दर्सनसै पत्यक तौ | 
ई फर्‌ धतीत होवे नही, केवरुसाख्से जान्या जावे | 
सो साख श्रद्धादिकसहित सेतुके सनस फर्‌ बाधन करं ह; 
केवर दरसन फलकी उत्ति कोई भमान नही. यतिं 
सेतुका दसंन फरकी उत्पत्तिमें श्रद्धानियमभक्तिकी अपा 

करे हे. ओं 
ब्रह्मविद्या अपने फरुकी उसत्तिमे कर्मउपासनाकी अ- 
पेा करे नही. काहेतै, जो ब्रह्मविद्याका फर वीस्वगंकी 
न्याई रोकविसेष अट्ट हवै; सो खोकविसेष वीकेवर ब्र 
विद्यास साखने बोधन नही किया होक, कितुकर्मउपास 
नासिते बोधन किया हवै, ती ब्रह्मविद्या वीसेत॒के दसं- । 
नकी न्यां फरुकी उसत्तिमे कर्मडपासनाकी अपेल्ा-कर 
सो ब्रह्मविदाका फर मोक, स्र्गकी न्याई खोक विसेषड्प 
अट्ट तो ह नही; कितु मोक नित्यपाप्त है. ओभ्रतिसे बंध 
| भरतीत होवे हे ता भांतिकी निदत्तिही ब्रह्मविथाका फर हे 
^ सा भांतिकी निटत्ति केवर ब्रह्मवि हमारेक्रं पत्य है 
ओ रजन्ञानसे सर्षभ्रांतिकी निदत्नि सर्वक भत्यदहेः यातं 
अधिष्ठानज्ञानका भ्मातिकी निदत्त दफै ध 
उत्पत्ति जितनी सामयीसै ध्ररछधतीत होहि सो सामी | 
 दृटफरका हेतु करिये ह. जं तुरीततुवेमसैपटकी उत्पत्ति . | 
.& है. यानै तुरीततुवेमः पटक हेतु हे. ओं केवरुगोजनसेकै/ 
1 ^. वृपरिहूप फर भत्यछ भरतीत होवे है, यातकेवरुशोजन तर्भिः । 
का हेतु हः तसे केबरुअधिषठानज्ञानौ मं तिकी निटत्तिमसख ॥ 
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` छपतीत होवै है; यातं केवरुअधिष्टानका ज्ञानदी भांतिकी 
(=उनिढक्तिका हेतु हे. जसे रज्तुकाज्ञान भांतिकी निरत्तिमें अः 
न्यकी अपेदछा करे नही, तेसेवंधकी ्रांतिका अधिष्ठान जो 
नित्यमुक्त आत्मा, ताकाज्ञान वी वंधर्भ्ातिकी निरत्तिमे 
कर्भृडपास्तनाकी अपेछा करै नही. ओं 

ज्ञानके फर मो क्रं जो खगंकी न्याईं राकविसेप अ- 
टट, अंगीकार करे है, सो वेदधाक्यसें विरुद है. काहेते ज्ञा- 
नवानके धान किसीसोकक्रं गमन नहा करते, यहवेवमे क- 
द्या हे. ओ रोकविसेय अंगीकार करौ, खर्गकीन्याई .मो- 
छ अनित्य होवैगा. याते खोकविसेषरूप मो नही, ओं 
। .खोकविसेष जो मो अंगीकार करै, ताकरूं वी केवर ज्ञान- 
सही मोकखोककी पामि अंगीकार करनी योग्य है.काह्तै, 
। जो साखनै प्रतिप्मदन किया अर्थं होवे, सो साघ्रके अनु- 
सारही अंगीकार करिये हं. सो सास्र केवर ज्ञानमैमोछ 
कहे है,यातं केवलज्ञान मोका हेतु है, कर्मडपासनाज्ञान 
॥ तीन नही. ओ 
टचा द्टात बी वने नही. काहे, ययपि जरुका स 
¢ चन, टकी. उत्पत्ति ओं रम्‌ हेतु ह; तथापि रछकेफलर्की 
¢ उसन्तिमे नही. रद्र जो उछ हँ, ताकेविपै जल कासेचन 
# टकी राके निमित्त है, फरक निमित्त नही. जरते पट 
जो रछ, सोई फरुका हेतु है, जरसेचन नही. तेस कर्मउपा- 
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ताके निमित्त. कर्मउपासना करे; ज्ञानसे अनतर्‌ माछक 
1 क 


निमित्त नही. ˆ ॥; 
ज्ञानकी उसत्तिसे प्वं वी जितन अतःकरनभ सर आ ¢: 
विद्ठेप होवै तवपर्यतदही कर. सुद्ध ओं निश्चर्‌ अतःकरन | 
जाका रेवै, सो जिज्ञासु ्रवनके विरोधी कम॑डपासनाका | 
त्याग करै. मरु नाम पापका ह, सो असुप्नवासनाका हतु 
जवपर्यैत मर होवे, तवपर्यत असु शवासना होवे हे. जब अः 
सुभ्रवासना होवे नही, तव मख्का अशभ्नाव निश्चय कर 
।  अंतःकरनकी चचखता ओ एकायता अनुभवसिद्ध हे. यति ` ह 
|  उत्तमजिज्ञासु ओं विद्धानकरं कमडउपासना , निष्फर्‌ ह. 4 
पूर्वजो कल्या ^ज्ञानकी राके निमित्त कम॑उपासना ॐ 
करै. जेमे जरसं उसन्न हवा जो चछ, ताकी जरसै.ष्छा ` 
देवेहि, जो जरुका संवंथ नही होवै, तौ खद्धख्छ वीः सूक 
जावि हे. तेस क्मेउपासनासेँ उसन्न हवा जो ज्ञान, ताकी 
कर्मेडपासनासि रछा होवे ह. जो ज्ञानी कर्मडपासना नही 
कर्‌, तो अतःकरन मिन ओं चंचर्‌ फेरि होय जिगा. । 
| ता मङिनि ओं च॑चरुअतःकरनमे खकिभमिमे ठकि न्याद 
र ॥ 4 उत्पन्न इवा ज्ञान वी नट होय जविगा. यप्र ज्ञानवान 
कर्मउपासना कर. ° 
सो वने नही. काहे, आाससहित अथवा चतनस्हि ~ 
+. तजो अतःकरनकी “ मे अपंग ब्रह्न हं » यह रन्ति; सो ४ 
४ दातका फ ज्ञान है, ताका कर्मडपासनासै विना ना 9 र 
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करैः खहूपन्ञान तौ नित्य हि; यानैँ ताका तौ नास ओं 
| शटा वने नही, परत वेदातका फर जो ब्रह्वियारूप ज्ञान 
हे, ताकी कर्मडपासनासै उत्त्ति हवि है, ओ कमंउपासना- 
के त्यागे सन्न इई विया वी न्ट होय जिगी. यतिं 
ताकी राक्र निमित्त कमंडपासना करे. सो वेन नही. का- 
हतै, एकवार उत्पन्न इई जो अतःकरनकी ब्ह्माकारटक्ति 
तास ज्ञान ओ श्वांतिका नासहूप फरु तिसही समय सिद्ध 
होवे हे. अज्ञान ओ भांतिके नासते अनंतर फेरि ्तिकी- 
रछाका उपयोग नही. ओ अतःकरनकी उत्तिकी कमंड- - 
पासनासे रछा वतते वी नही. कहते, जव कर्मउपासनाका 
१ 








अनुष्ठान करेगा, तव कर्मउपासनाकी सामय्ीकाही टत्तिरूप 
ञान होगा; बरस्मकरा ज्ञान वनै नही. ओरटत्ति इयते भथ- 
। मवृत्ति रहे नही, यति कर्मडपासना, ज्ञानकी उसत्तिके तौ 
प्रंपरतिं हेम हे, ओ उत्पन्न इई वृत्तिके विरोधी हे. याते 
` कर्मडपासनाति ज्ञानक रछा होवे नही. आं 
पुर्व जो कल्या “ ज्ञानवानक्र कर्मके ` त्यागेसे पाप होवे 
है.” सो वातां वनै नही. काते, जो सुभकभका त्याग 
है, सो पापका हेतु नही. कतु, निसिद्धकमका अनुष्टानही 
¢ पापका हतु ह. यह वातां भाप्यकारन वदतभकारसं धतिः 
पादन करी हे, यतिं कर्मके त्यागिते पाप हविं नही 
प 9 ज्ञानवानक्र तौ सवेधक्छारसं पापकं असंभव हं कात, पु 
^ {ल्व पाप ओ तिनका आश्चव अंतःकरन परमार्थे हे नही, . 
+ -अवियाै मिथ्याभीति होवह. सो अविद्या भौ भिथ्याभ- 


ई ` ©-0. ५५114९51 ©118\/81 \/8/2/188| 0661101. 01411260 0 ©681001॥1 












| £ करने पाप ओं चचखता ह नही. रागदरपहारा पाप आ 
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` तीति ज्ञानवानके हि नही. यातैः ज्ञानवानकू सुशकमंके 





त्यागसे अथवा असुभके अनु्ठानसे पाप वने नही 
या स्थानम यह सिद्धांत ह-मंद ओं दृढ दोभकारका 

ज्ञान हे. संसयादिकसदित जां ज्ञान, सां मंदज्ञान काहिय €; 

ञ्जी संसयादिकरहित ज्ञान दृढ कहिये ह. जाकृ टब्न्ञान 


६। 
हवि, ताक्रू किचितमाच वी कतव्य नही. एकवार उन्न | 


इवा जो संस्यादिकरहित अतःकरनकी दत्तिरूप ज्ञानः 





सोई अवियाका नास करीदवैहे.सो ज्ञान आपवीदृरि । 


होय जावि तौ बी शलेप्रकारसे जानि आत्मामं फेरि भाति 
हवि नही. काहेतै, जो भतिका कारन अविद्या ह, सां 
अविद्या एकवार उत्पन्न ये ज्ञाने नट होय गङ्‌; यां 
आति ओं अविदयाके अभावते,. ठन्तिन्ञानकी आदचि 
कुर उपयोग नही. ओ जीवन्मुक्तिके आनंदबांस्तं जो टचि 
की आटक्ति अपेछित होवे, तो वारंवार वेदातिके अर्थका 
चितनही कर्‌. वेदातके अथं चितनरही वारंवार ब्रह्माकार- 
इत्ति होवे हं, ओ कमैरपासनातिं नही. काहे, क्म ओं 
उपासननाका अतःकरनकी सुद्धि" ओ निश्टटतादाराही 
ज्ञानं उपयोग हे ओररीतित नही. ओ विद्वानके.अंतः- 


[0 १ 


9. 


1, 
जै 


ज ५4 9 


^. चतच्तरुताका हनु अविया हे. ता अवियाका ज्ञानसे नास. 


हत ह्‌, याते बिदानके पाप ओं च॑चलतके अभावतः कम - ८ ~ 
4  उपासुनाक्रा उपयोग नही. आर 
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जो कदाचित रेते करैः रागदधेपादिक अंतःकरनक . । 
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सहज धर्म है. जितने अंतःकरन है, उतने रागहेषका सनथा 
“नास ज्ञानवानके बी होति नही. तिन्ह रागदेषंते ज्ञानवानका 
| वी अतःकरन च॑चरू होवै हे. यतिं चचरूता दूरि करनैवास्ते 
ज्ञानवान वी उपासना करं | 
यद्यपि ज्ञानवानकृ अंतःकरनकी चंचरतासै विदेहमोभे 
हानि नरी, तथापि चंचरु अतःकरनम खरूपञानद्का ना- 
न हवि नही. यतिं च॑चखतां जीवन्मुक्तिकी विरोधी ह. यात 
जीवन्मक्तिके निमित्त चचरख्ता दूर करनंवास्त उपासना 
| करै. सो बने नही. काह, ययपि टृदबोध जाके अंतःकर- . 
नभे इवा है, ताके समाधि ओं विषेप समन हं यति अत 
|, करनकी निंश्वरताके निमित्त किसी यलका आरंभ विद्रा 
(~ नकं वने नही 
। ` तथापि विद्रानकी भ्त ओौ निदि भारब्धेके आधीन 
है. भारब्धकर्म स्वका विकूछन ह. किसी विद्वानका जनका- 
दिकनकी न्याई भोगका हेतु भरारब्ध ह, ओं किसीका सुक- 
देव वामदवेवादिकनकी न्याइ निटत्तिका हेतु भारब्य ह. जाक 
+ भोगका हेतु भारब् ह, ` ताक त पारव्चसं भरोगका इदा 
। ओ न्ोगके.साधनका यल हवि है. ओ जाके निरत्तिका 
^ हेतु भारब्ध हव, ताक जीवन्मक्तिके आनदकी इदा हवे ` 
॥ हे, ओं नोगमे ग्छानि हेवि हे. जाद जीबनमुक्तिके आनं 
| } द्की इदा हवि, सो ्रल्ाकारदु्तिकी आरक्तिके निमित्त, 
८ वेदात अर्थका ितनही कर, उपासना नही. काहे, अंतः- 


८ कुनवी श्चरुतामा्रसं ब्रह्मानंदका विसेषङूपसं भान 
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होवे नही; कितु बलाकारटक्तिसेही होवै हे. सो ब्रसमाकार 
त्ति बेदातचितनसेही होवे हे; उपासना नही. ओ अतः 
करनकी चचरुता वी त्रिद्रानकृ वेदांतके चितनसेही दूरि 
होय जावे है. यते अतःकरनकी निश्वरुतके निमित्त बरी 
उपासनाभ भत्ति हवै नही. उसरीतिँ दय्वोध जाके. इवा 
हे, ताकी कमेउपासनामं भर्ति हवि नही. ओ 

जाके मंदबोध ह, सो वी मनन ओ निदिध्यासनही 
करे, कु्मउपासना नही. काहेनै, मंदबोध जाक इवा हे, सो 


+ ~ उत्तमजिज्ञासु हे. ता उत्तमजिज्ञासुकरः मनननिदिध्यासने 


क 





विना अन्यकतेव्य नही; यह वार्ता सग्रीरकमे सूत्रकार 
ओ भाष्यकार भतिपादन करी ह. ओ विद्धानकृ मनन- 


निदिध्यानसं वी कर्तव्य नही. जो जीवन्मक्तिके ओने 
वाससं विद्वान मननदिध्यासनभे भदत्त हविषे, सो वी ` 


अपनी इच्छासे भटत्त हविह. अ 

कषगा, ती मेरेकू जन्ममरनसंसार त 
किया करे, सो कर्तव्य क 
विद्वानके होवे नही. यँ अपर्न 
निदिध्यासन कं सो कतव्य नहा. उसरी तिस मृदबोध अथः ` 
ना इढनाध जाके हवा हे, तिनक कर्मउपासना क्रतन्य 


नही. ओं 


4 बाध्‌ नही त्रा ईै,। क्तु आत्मके जानने 
रछा है, भोगकी नही, ताका अंतःकरन सुद्ध ड, यान | 


उन्नमही जिज्ञासु हे ताकु बी वोधके वास्तं श्रवनी # 


म वेदकी आज्ञा नही | 
वेगाः, इसवुद्धिसं जा 
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दिये है.सो जन्मादिकनकी वुद्धि 1 | 
इछाते जो `विद्रान मनन- 
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दिकही क्न्य है, कमैडयासना नही. काहेते, जो क्मउ- 
"नधासना फर हे, सो तके सिद्ध हे. ओं ज्ञानकी सामान्य- 
इछत जो श्रवनभ धटत्त इवा है, अरौ अंतःकरन भोगनमे 
आसक्त हे, सो मंदजिज्ञासु है, सो वी श्रवनकू त्यागिके करी 
कर्मउपासनभिं धरत्त होवे नही जो. कर्मउपासनाका फ 
अंतःकरनकी सुद्धि ओ निश्वरता हे, सो ताक श्रवनंसेही 
होय जिगा. श्रवनकी आद्तिते अंतःकरनका दोष दरि 
होयके इसजन्मविवे अथवा अन्यजन्मरविंषे अथवा ब्रह 
लछोकविये ज्ञान रेवि है. आढत्ति नाम वारंवारका है. ओ - 
श्रवनकरं त्यागिके जो कर्मडपासनामे भटत्त होवे है, 
आ्ढपतित कहियेहि. इसरीतिसै ज्ञानवान ओ उत्तमजि 
~ ज्ञाका कमैउपासनाविपै अधिकार नही. ओं मंदजिज्ञासु 
| वीजो वेदातश्रवभम भटत्त इवा हे, ताका अधिकार नहीं 
ओ ज्ञानकी जाक इदछाता ह, परतु भागम बुद्धि आसक्त 
यतिं श्रवनमें परत्त नहा इवा एसा जो मंद्जिज्ञास, ताका ` 
निष्कामकर्म ओ उपासनमे अधिकार ह. ओ 

जाकी भ्ोगविपेही आसक्ति हे, ज्ञानकी इदा नही; एसा 
जो बहिरथखहि*ताका सकामकर्मविवे वी अधिकार हे. यति 
{ ज्ञानतान्र कर्मउपासनाका अधिकार नही. कर्मडपासना- 
4. ॥ करा ज्ञान विरोधी है. ओं 
| ,/ कर्मरपासना बी .अतःकरनकृी सुद्धि ओं निश्वरताद्वा- 

६२ा ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु ह, परंतु ज्ञानकी उसत्तिसे 


`, अ्नैतर जो कर्मडपासना करे, ती उस्न इवा ज्ञान नष्ट 
2 0. ॥\/॥(1111|<51161 2118८80 \/2/8/185। (06611001. 01411260 0 €681011 
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9 ~प तँ च ४ सहि `; ~ च" क शर 
होय जावैगा, यात ज्ञानक विरोधी है, इछाके हेतु नही, 


कराते “मै कर्ता हू, ओ यज्ञादिक मेरेकरं कन्य हे, यज्ञारिः ~ 
कनका खर्गादि.फर है; > या गेदवुद्धिसै कर्म होवे हे. ओं 
५ ञँ उपासक ह, देव उपास्य हे; या ओेदबुद्धसें उपासना 
, देवि ह. सो दोनूभकारकी वुद्धि “ सवं ब्रह्म हे * या बुद्धिकु , 
 दूरिकरिकि होवै है. यतिं कर्मउपासना ज्ञानके विरोधी . 
है. यद्यपि ज्ञानवान आत्माकरं असंग जानै हे, तौ वी देहका 
भ्रोजनादिक व्यवहार, अथवा जनकादिकनकी न्याईं अधि- 
क राज्यपाखनादिक व्यवहार, कैर है, ता व्यवहारका ज्ञान ` 
विरोधी नही, ओ व्यवहार ज्ञानका वी त्रिरोधी नही. का- . 
हेते जो आसखरूप, ज्ञानसै असंग जान्या हे. ता आला , 
विषे जो व्यवहार तीत हेव, तौ व्यवहारका विरो ज्ञि ` 
न, तथा ज्ञानक विरोधी व्यवहार है, सो विद्वानक्ु आः 
साविपे व्यवहार भतीत हेति रही, कितु संपनव्यवहार द 
9 हादिकनके अ धित हे. ओं आस विचैन्य बहारसहित देहा 
हि फा स्वथ हं नही. या बुद्धि संपूनैव्यवहार करै है. 
इती कारे बिद्वानकी भक्ति वी नित्तिही कही है. `“ 


3/ 
च 


(43५ >. 
गतत अन्यन्यवहार्‌ ज्ञानका विरोधी नैरही, तसै , कम॑ 





(ष 


पासन वी अन्यवहि्मुखपुरुपनके करावै वासते अलक 
| केः ओ देह वाक अंतःकरनके आधित करिंय 
५ जो कर्मरपासना करै, तौ ज्ञानकेविरोधीं नदी 
५. काते जो आला विद्वान असंग जान्या हे, ताक कर्ता 


ॐ ~ 


२ जानिके £ ५ कमज न । ण्म क च क क (र) 0 
. जानक जो कर्मउपासना केरे, तौ ज्ञानके विरोधी होवै. सो. 
`, ,06-0. ॥॥11111551101 ©118\//81 \/8181185| 0661010. 01011280 0४ € 19011 
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आताका असंगर टरढनिश्वय कर्मउपासनासे विद्ानका 


+ +~ [र 
















दरि होवे नही. यातं आश्नासङूप कर्म ओ उपासना दढ- 
' ज्ञानके विरोधी नही. इसीकारनतं "जनकादिकनने आभा- 
| सषप कमं करे हे. जो आलाक्र असग जानिके ओर व्यव- 
| हारकी न्या देहादिकनके धम जानिके विद्वान सुभक्रिया 
| करै, सो आशासरूप कर्म कहिये हे, ताका ज्ञाने विरोध 
॥ नही. ओ ्ाष्यकारंनै कर्मडपासनाका जो ज्ञानसे विरोध 
। कद्या है, सो आलम कर्ताबुद्धिसे जो कर्मडपासना करे है, 
॥ ताका विरोध कञ्चा ह; ओ आभासरूपसे नही. तथापि 

\ मंदवोधके आज्नासरूप कर्म, ओं आश्नासरूप उपा- 
। सना बी विरोधी हँ. काह, जो संसयादिक सहित बोध 
हैः सो संदबोध कदिये है. जाके अंतःकरनमभे “आला अ 
4 संगहे,-अथवा नहीं हे“ एसा कदाचित ससय हनि, सां 


॥ दरि होयके टब्बोध होय जवे. ओं क्मडपासना करेगा 
त म॑दवोध जो उप्पन इवां है, सो दूरि होयके “भे कर्ता ` 
॥ नोक्ता ड, » यह विपरीतनिश्वय होय जावेगा. यात मः 
। दवोधवती उसत्तिस पूर्वही कर्मडपासना करै ओं अनेतरः 


1 ड > पकी उसत्तिसे पूर्व सेवन कंर्‌ ह्‌; ओं पकी उत्- - 
ध चु अनंतर नही. जो पठछकी उत्पत्तिसे अनंतर बी डक 
१99 
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सेवन करैः ती बारुकपदछीके दा अडक जरस पछ गदी ] 
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जपि तैस ज्ञानकी उसत्तिसे पूर्वंही कममडपासनाका सव 
करै, ओ ज्ञानकी उत्ति अनंतर नही. जो ज्ञानकी उ 
त्पत्तितै अनंतर बी कर्म उपासनाका सेवन करः ता वारक 
पट्टीकी न्याइ मदज्ञानका नास हाय जीव, ज दद्धपद्ठीकी 
लते ॐडिके सवेधसें हानि होवै नही; तसै दृदबोधकी ता 
हानि होवै नही, ओ वृद्धपदछीकी न्याइ ददवा धकः कर्मडपा- 
सनासं उपयोग वी नही. इसरीतिंस ज्ञानवानक् माक नि 
।  मित्त.{कचितमाच्र बी कर्तव्य नही. यह तृतीयधन्नका उत्त. 
र कद्या 
जो सिष्यक्ं आचार्यनै उत्तर करे, सो बेदके अनुसा ` 
कदे, यात यथार्थ हे, यह वार्ता कहे हैः ~ 


दोहा. ` 
सिष्य कल्यो जो तोहि भ, सवं वेदकोसारः; . 
लहै ताहि अनयासदी, संति नसे अपार. ११. 
टीकाः-ह तिष्य ! जा म तरकु क्या सोस्ववदं र 


सारहं. याते याव्िपे विख्ास कर. ओ याके जा 
^ ~ अनयास किये खेद्विना अपार जो संख्तिं किये 













४8: 


५ क, 


` जन्ममरनह्प सतार, ताका नाप होवे हे 
+. खय्मपि खेदका नाभ आयास्त. हे; तकि अश्रा 


भाषामे छंदके वाप्ते गुस्के स्थानम घ ओं रघुकरे स्था 
- ॥५॥५ ८९ (९51८1 8118\//81 \/218/125. 0०॥€०४०ग. [2101260 0४ 89011 


| नैं गरु पदनैका दोष नही. ओ मोक स्थानम मोही 
आपि पाठ होव है. काते, यह भाषाकी संभदाय इ 
. दहि 
लघ गरु गरु लघु होत ई, रत्ति इत उचयार; 

ठह अरुकी शरभ, अबका टरं वकार, 9 
संयागीक्चन क पर खन, नहा टवगणकारः 
। क्राषामे क ट्‌ ह्‌नरी, अरु ताटलव्यशकार- २ 
॥  टीकाः-इतनै अर भाषाम नही; कोड किय तौ कवि 

। अयुद्ध करै. क्के स्थानभें छ, खके स्थाने ष, णकारके ` 
¦ -स्थानमें नकार, कदे स्थानमे रि छि हे, शकारके स्थान 
& „सकार भ्नापाभें छिखने योग्य ह | 
~. ~“ जगतका कन्तां इंस्वर ह, सो तरसे भिन्न नही. ओं 
| सत्िंतआनंदपः ब्रह तू है. » यह आचार्य क्षा सोई 
॥ रूपिं केरि कर दै. 


| विचारसागरे ३५९ 



















/ कवि 

॥ दीनताकुंत्यागि नर अपना स्वरूप देखि, 

॥ तू तोसुद्ध्रह्च जल दश्यका धकसा ह; 

आपने अज्ञानतें जगत सब तूही रवे, 

| 0 सर्वको संहार करे आप अविनासी ६; 

+ , मिथ्यापरपंच देखि दुख जनिन आनिजिय, ~ - 
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 जीवजगडईस हयाय मायसे भासे तूहि, 
छ १८११९ नपा 

अथ स्पष्ट 






कविख. 
राग जारि लोभ्न हारिद्ेप मारिमार वारि, 
वार वार गवार पारवार पेखियं; 
 ज्ञानभ्नान आनि तम तम तारि भागव्यागः 
जीव सीव भेद्‌ छद वेदन सु ठेखिय; 
` वेदका विचार सार आपकृं सेभारि यार, 
` टरि दासपास आस इसकी न दखिये; 
निश्वरतूंचल न अचल चल दल छल, 
 नभ्ननील तल मलतासं न विसेखिये. १२ 
टीकाः-ज्ञानके साधन कहै हहे सिष्य! राग जो 
पदा्थनमे टढ आसक्ति है, ताकू जारिकि, रोभकं हारि 
र ^ किये नासकरि, द्ेषकं मारि, मार किये. कामक, वार, 
वूरि कर. राग छो द्वेष कामके महन, सर्वं राजसीताम 
९ ९ ` सीवृक्तिका रहन है. यातं सर्वं राजसीताभसीदत्तिका ना 
^ पकर, यह अथ सिद्ध हना. राजसीटत्ति ओ तामसीटत्ति . 
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नकी विरोधी हं. तिन्हके नासविना ज्ञान होदै नहं ^ 
याते ति्हकी निवृत्ति जि्चासकु अपचित ह, विवेक 
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साधन ह, तिन्हमे विवेक पधान हे. काहे विवेके वै- 
{्ग्यादिक उत्पन्न होवे हे. यतिं विवेकका उपदस आ 
चार्य कर हेः-हे सिष्य ! पारब्रार जो संसार ह, ताकू 
वारंवारं खगवारि किये खगवृस्नाके जरुसमान मिय्या जा- 
न. पारवार नाम संसारका हे; ओं अपारवार नाम आला 
काहे. पारवार मिथ्या है; या कहनेतै अपारवार मिथ्या 
नही; कितु सत्य हे, यह वार्ता अर्थसे कही. जसे वाजीगर- 
८ के तमास देखते पकर पिता करैः-“हे पुच ! यह आनट 
। - आदिलेके जो वाजीगरने बनाये है, सो मिथ्या या. 
कहनेतै बाजीगरकूं मिथ्या नही जाने हे; कितु सत्य जाने 
॥ हे. तैसे जगतक् मिथ्या कहनेतै' आतमाकू सत्य जानि ख्वे- 
+ जगा. या अभिप्रायं आचार्यं पारवार मिथ्या क्या. इस 
॥ रीतिदि जगत मिश्या हे, ओ आला सत्य है, या विवेकका 
उपदेस कन्या. ता विवेकसे अन्यसाधन आपही उसन्न 
होवे ह याति विवेकके उपदेसंै सर्वसाधनका उपदेस अर्थसे 
क्या. ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे, अतरंगस्राधन श्रवन 
कट दैः-हे सिष्य ! ज्ञानूपी जो भानु हे, ताक आनि 
| किये श्रवनसै संपादन करिके, तम किये अज्ञानूपी जां 
॥{ तम अंथेरा हे, ताकू तारि किये नास कर. तम नाम्‌ 
# अथर ओ अज्ञानका है. अधरा उपमान है, ओ अज्ञान 
/ उपमेय हे; भथम जो. तम सब्द टै, सो उपमेयका वाचक 
है. ओ दूसरा उपमानका वाचक ह 
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3 | दोहा. 
जाक उपमा दीजिये, साउपमय वसान, 


जाकी उपमा दीजिये सी कायं उपमानि. २ 
ज्ञानका सरूप अन्यसाख्रनमें नानाधरकारका अगीः 
कार कीया हे. याते महावाक्यके अनुरूर ज्ञानका खूप 
कै हेः हे सिष्य ! जीव ओ ईस्वरविषे अविद्या ञौ मा- 
याक्नागकृं त्यागिके तिन्हका जो भेद पतीत हवि हं, तक्र 
किये दूरी करी, ओ जी वईस्वरभं जो वेदन किये 
चेतनशाग हे, ताक मेद्रहित जान. या कहने यह वात्ता , 
५ भः  कहीः-महावाक्यनमें श्ागत्यागरृछनाते लीवदस्वरकी ए- 
कता जान. सिवके स्थानम सीव पट्या हृ. तृतीय पादकाः 


(+ 


`  अर्थस्पटहे 


पि 








(1; 


ख, ज, ॥ १ 


पूर्वकहेअथकृ संछेपतं चतुर्थपादसे कहे हे. दे सिष्य 

चरु किये विनापसी जां देहादिक संघातः, सोत नही 
कितु अचर कहिये विनासी जो ब्रह्नसोतृंहे. ओ च 
खद्‌ किये दछहूप जो संसार्‌, सो छरु किये मिथ्या 
हं. जंसे नभविपे नीरता, ओ तरमरुू कदिये कटाहरूष 
ध. ॥ ता हं नही कितु भिथ्यापतीत होवि है. तसै संसार वी 
लाविपे हे नही, भिथ्यापुतीत होवे हे. ररूप करिके 
शरुतिस्तिमे कच्चा है; यतिं रके वाचक चकृव 


सब्दका संसारम प्रयोग कन्था है 
2 3. ड क 


। के ्, ५ 
कः + १४.) 
नवनव 
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| 4 कविं 

धंध मों गेह देहवान ज्ञानवान जान 

॥ राग रु विराग दोह धजा फएररात हं, 

| विषेविषे सत्यश्चम भ्रममति वात तात, 

| इङखखात घात रात घरि न ठहरात ह; 

। साख्य सादी पतरी अन॒जरी रु ऊजरी द, 

। देखि रागी त्यागी ललचात जन जात ईः 

| चंचल अचल श्म ब्रह्म लखि रूप निज, 

॥ दुखकुपं आनद खरूपं समात्‌ ह. १९ 

| टीका हे सिष्य ! देहवान कटहिये देहअभिमानी अ 


| । अज्ञातती तौ वधकः धामहे, ओं ज्ञानी माछका धाम हं. राग 
॥ ओ विराग तिनकी धजा है. जैसे धजा राजाके नगरका चिन्ह 

। होवे हे, तैस राग ओं विराग तिन्हके चिन्ह हे. अज्ञानीका 

। राग चिन्ह ह, ओं ज्ञानीका विराग चिन्ह है. अज्ञानी विषे 
॥ | बरी विराग होवे है; यतिं ज्ञानीका अज्ञानीसे विदन विरा 

| ग कहे हेः- हे तात! विषय जो सब्दादिक है, तिन्ह 

| विव सस्यभ्रम करिये, स्यपनकी भांति, आं भ्रममति 
| किये रज्ुसर्पकी न्याईं विषय भमरूप हे; यह जो मतिनि 

| 4 विय सौ वातकी न्याइ राग ओं विरागकर हरवि ह. जसं 
वायु धजाकी चंचरता करे है, तैत विषयमे सत्यवुद्धि ओ ` 
श्रमबुद्धि, राग ओ विरागकू चंचरु करं ह सिथिरु हानं 
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नही. विषयमे सत्यबुद्धि रागकी सिथिरूता दरि हविं | 
हे, ओ विषयमे भमवुद्धिते विरागकी सिथिरता दूर होवे है 
विषय असत्य हँ, यति तिन्दमे सस्यवुद्धि ंतिहप 
हे. इस वात्ताके जनावंनेकू कवित्तमे सत्यध्रम कल्या, स्य- 


बुद्धि नहीं कदी. भांतिज्ञान, ओ भंतिज्ञानका विषय्‌ जा 
मिथ्यावस्तु, सो दोन श्रम किये हे. या क्नेते अज्ञानीके 
विराग ज्ञानीके विरागका भेद कद्या, काते, जो अज्ञा 
नीका विराग है, सो विषयमे मिथ्याबुद्धि उसन्न नही 
इवा, यति मेद्‌ है. विषय मिथ्या हे, यह वुद्धि अज्ञानीकू 
हवै नही. ययपि साखयुक्तेसे अज्ञानी .वी मिथ्या जानं 
हे, तथापि विषय मिथ्या है, यह अपरोमति ज्ञानवानक्‌- 
ही होत ह, अज्ञानीकर नही. यति अन्ञानीकू विषयमे परो 
छ जो मिथ्याबुद्धि, तासे अपरोसप्य भाति दूरि होवे नही 
इसरीतित अज्ञानीक विषयमे जव विराग होवे हे, ता 
कारुभे परोकमिथ्यावुद्धि है वी परंतु परोखमिथ्यावुद्धसे ध- 
, बरुअपरोछसत्ययुद्धि है; यति अज्ञानीकी परो मिथ्यावुद्धि 
विरागकी हेतु नही. कितु भ्रव जो सत्यबुद्धि, तासे विषः 
र यं रागही होवे है, ओं जो विराग होवे, तौ बी मिध्या- 
4 । बुद्धिस नही. कितु विषयमे दोषदं होवे हे ओ ज्ञान" 














॥ 
ठ 4 


„9५ अपराछमिथ्यावुद्धिसे, अपरोछसत्यवृद्धि दृरि रहीवं हं क 
^ याति रागकी हेतु विषये" सत्यबुद्धि, तो ज्ञानक हं न्ह 
विषयमे मिथ्याबुद्धि ज्ञानवानवू हं 








(* 
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ज्ञानीकं विषयभें सत्यवृद्धि फेरि होवै, तौ राग वी करि होवे 
ओ विराग दृूरि होवे. सो अपरोकरूपते मिश्या जानं 
॥ पदार्थभे फेरि सत्यबुद्धि हेव नही: जस अपरोखुषपै मि 

थ्या जान्था जो रजनुभे सर्प, तकेविधै सत्यबुद्धि फेरि हवि 
नही. तैसे ज्ञानीकृू फेरि सत्यबुद्धि हवि नही. इसरीतिसे 
रागकी उत्पत्ति ओ विरागकी निर्ति, ज्ञानीके होवे नही 
यतिं ज्ञानीका विराग टृढ है. ओ दोषद्शटसे जो अज्ञानीकृ 
विराग होये, सो तौ दरि होय जवि है. काहे, जा 
पदार्थनम दोषटरि हवे है, ता.पदार्थमैही अन्यकारमे स- . 
म्यकवुद्धि वी होय जवि हे. जसे सर्वं पुरुषनकू पसुधममके 
अंतमे खीविपे दोषदटि हेव है; ओ कारांतरभे करि स- 
हवि है. इसरीतिंसे दोषदि जव दूरि हवि 
तब अज्ञानीका त्रिराग वी दरि होय जवि हे, यात अज्ञा 
नीकं टृढविराग होवे नही. इसरीतिसे राग ओ विराग 
अज्ञानीके ओ ज्ञानीके चिन्ह कदे. 

ओर बी चिन्ह कहै हैः- हे सिष्य ! जसे धामके ऊपरि 
पुतरि करिये हस्तिआदिकनकी मृति होवे हे; तैसे वं धमो 
छका धाम जो अज्ञानी, ओं ज्ञानीका अतःकरन ह; तके- 
विवे साछ्यसादी पृतरि हे, अज्ञानी अंतःकरनविप त्रो 
| साख्यूपी प्रतरी है, ओ ज्ञानी अंतःकरनमें साङीरूषी 
| # 'पृतरी है. साीका विषय जो भयंच हे, ताक साधं कह 
पहः साछ्यरूपी पूतयी अनूजरी किये मिन है. ओ साछी- ` ` 
||. खूपी पूतरी ऊजरी किये खद्ध है. आगे अथं स्पष्ट है 
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च॑चरःभम निजरूप रुखि, ओ अचसब्रह्म निजप रुचि । 
या क्रमते अन्वय हु. द्र 
भरागत्यागरु च्छनाका-. जो कवित्वे विसेषकरिके य॑ 
किया हे, तावि हेतु कहनेकं रुछनाका भेद करै है. 

| दहा 
चिविधिलछना कहत हे, काविद्‌ वुद्धि निधान 
 . जहती अरु अजहती पुनि भागत्याग निजजान्‌। 
 , आदिदाइ्‌ नाई सभ्व,महावाक्यम तातः; | ( 
` भागव्यागतेंरूप निज, बद्मरूप दरसात. १ 
अर्थं स्प ८: 


 , #॥ अध संकर छंद 
` अव ल्छना प्रभ कहत काकृ, द यह समुञ्चाय 


, 4 इन दता तीनि तिनके,ल्छन ट द्रसाय-१ 
५ टीका-सामान्यज्ञानसे अनेतर विसेणकां ज्ञान होवे हेः 
च । जेते सामान्यत्राल्नका ज्ञान द्धे अनेतर. सारखतआदिक 
२ व्पिका ज्ञान होवे है. कछनासामान्यका ज्ञान हेव, तौ 
¦ , जहत आदिकि विसेपरपनका ज्ञान हेव. लछनाका सामा 
( चष्ेप जानं विना, जहती आदिक विपरूपनका ज्ञान ह| 











ॐ क 
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न्यरूप दिखायके तिसतै अनंतर जो जहती आदिक रुछनाके 
् | श्रीनीकेद कहियि विसेष है, तिन्हके जुदेसषेकछन दिखावो 
| छदवास्ते भ्रभोकृ भभ प्या, ओं. भाषाकी संपदायतें कक्ष- 
णाके स्थान रुना प्या; रृश्चषणके स्थान रुछन पढ्या 


गुरुक. 

संकरखंद्‌ 
भ्रति चित्त निज एकाभ्र करि 
अव सिष्य सुनि मम वानि 
ज्यु लच्छना अरुरभद्‌ ताक 
4 लद नाक जानि 
~> सुनि दत्त हदमात पटक 
¦ - सक्छ ताम एक 
। तहां लच्छना पुनि जानि दूनी 
| ` युनट सा सविवेक. १८ 
| दीका-पदका जो अर्थे संवंध, सो उत्ति करिये ह 
सो दत्ति दोधकारकी है. ता दोप्रकारमे एक सक्तिटत्ति ह 
| ओ दूजी दुखनारकत्ि है. तिनकू सविवेक किये विवेकस- 
६ हित राका अथं रुछनसहित सुनि 


अथ सक्ति ठदखन 


(4 जा पदे जा अथकी, व्ह सूनतेरहि पर्त॑ति; 
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` एसी इच्छा इसकी सक्त न््रायक। रीति 


- सो वन्हिम जिमदाहकीःदै सक्त्य निरधार.२० | 


£ दरि करनैकी, पिड वांधनैकी, जो समर्थाई हे, सो सक्तिहै 


¦ सामर््यहे, सोई सक्तिहि 


३६८ ध वष्ठस्तररगः ६ 














१९१ 
टीका-जा पदत किये दटवदतं, जा अथकी किय । 


करुसअशकी सुनतेही भृरतीति किय ज्ञान स्रषन | | 


होवै,रेसी जो ई्वरकी इछा, ताङून्यायसासख्भे सक्ति करै ह 
अथ स्वरीति सक्तिकखन. 
अधं सेकरछेद्‌ 
सामथ्यं पदकी सक्ति जनह, वेदमत अनुसारं 


(३ 


रीका.- चटपदकरे श्रोताकरू करुसङूप अर्थके ज्ञान कर | 
नैका जो घटपदविये साम्य, सोई चय्पद्मे सक्ति दतै | 
परपदके श्रो ताक वखरूप अर्थक ज्ञान करनैका जो पटप( 
विये सामर्थ्य, सोद पटपदभे सक्तिटत्ति दे. एसे सर्वद 
जानि ऊनी. टटतः-जसे वन्हि अपनस मिरुतेहो, वस ध २ 


अभिमं दाहकी सक्ति है, नेसे जवि गीरा करनैकी, तष 


| इसप्रकारते सवषदार्थनविधे अपना अपना कार्य कररेकी 


यह वेदका सिद्धा ह. तादी 
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निधीर किये निश्चय "कर, ओ न्यायकी रिति त्यागनेकू 
श्धोग्य हे. प 


संकरछद. 
ननंवम्डिमे नाह सक्तिभ्ासे'वन्हि विन कडु ओर' 


र क, 


क = र कः = 
है हेतुता जो दाहकी, सो बन्दिम तिहि ठर; . 

म वन॑विन कदु, सक्ति भासत नाहि 
इम पदनह्ंमे वनविन कुः नाहि 
। याहेतुन जो ईसइच्छा, सक्ति सो मति माईह.२१ - 
।  रीका-ननुशद्द संदेहका वाचक है. वन्हि | ग 
| पे जूदी सक्ते भासैकहिये धतीत होवं नहा. ॐ ५. 
| - -कद्चा दाहका हेतु जो बन्हिभे सामथ्यं, च सक्ति 
| डे सो.वने नदौ. काते, दाहकी हेतुता किये जनकता 
४ क्रारनपना केवर वन्दिमंही हे. अभसिद्धसामथ्य बन्दि 
५ मानिके.ताकेविंे हेतुता मानंनका, ओं भसिद्धवन्हिन हेतुता 
4 त्यागनैका कलु भयोजन नदी. जसं द्मः सक्ति नही 
| । संभवे, इम किये इसरीतिसै पदनके विस वी वनका सथ. 
¢ दाय जो पदनका स्वप, तासं जूदी सक्ति भासे नही. ओ] 
८ ताकाश्नयोजन दी नही. या हेतुत ॑स्वरकी. १. 
॥ न्यायकी रीतिं सक्ति, सों मेरी मतिमांहि भास ह: 
५ गुरुरुवाच. 
। सकरद. 
त [ तः = = कः हते १.९] दाह जै अंग 
 ॥ प्रतिबंध होत वन्दितं नाई, दाहउपन अभः 

-0. 


| 4 | ठ (भ ¢ । ४: १ * १ ब्र 1 ब ७ ॥ ४ ई ब 
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सिष्य उवाच. 
| 

| 
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उत्तेजक रु जब धरै तव, फिरि ददै वनि व 
वहै वम्हिभे जो हेतुता, तौ दाह व्ह सवकालः 
जो नसे उपजे वन्दि शेत, देतु सक्त यु बाल-२२ 
दीकाः- हे अग ! भिय ! भतिवंधके होति अगमिसे दाह 
हवि नही. ओ उत्तेजक समीप धरे, तव स्वसंग किय, अ 
भिस मिल्याजो पदार्थं ताका दाह, प्रतिवंथ होते वी हाच 
। है. जो सक्तिरैविना केवर्असरिकृ दाहकी हेतुता हव तौ 
| स्वका किये, उत्तेजकसहित धतिवधकार्‌ अ। भतिवंधं- 
' ” रहितकारुकी न्याईं उत्तेजकसदहित भतिर्वधकार्म व! दाहं | 
६ इवा चाहिये. काहतं दाका हेतु केवरूअस्नि ताकार्मे बी 
५ है. ओं खमतमें तौ यह दोष नही. केने स्यमतमे अशिक, 
= सक्ति, अथवा सक्तिसहित अभि दाहका हेतुहे, केवर | [4 ॥ 



















क ओं जा स्थानम पतिवंधके समीपं उत्तेजक आया ह, ती | 
८ भतिवंधनं ता अभ्रिकी सक्तिका नास वा तिरोधान षि | 
दीया, परंतु उत्तेजकने फेरि सक्तिकी उयत्ति वा प्राहुषा वि | 

इसु किया हे. यात भतिवंधके होते वी उत्तेजकके महाल द६| 
- क्रा हतु सक्ति वा सक्तिसहित अध्रिके होनितै दाह डेवि हं 
्थपादका अर्थ यहे. वार, अज्ञात तच्च एनी 
नासकं भानि होवे धतिवंधते, ओ उपज उत्तेज 
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कै, सु किये सो सक्ति दाहका हेतु है. कारजका जो वि- ` 


धी सो प्रतिबंध ओं भतिवंधक किये-हे. ओं भतिवं धक 
के होते कारजका साधक उत्तेजक किय हं ट 
अभिक स्थान परतिवंध ओ उत्तेजक मनिमेत्रओषध हे 
जा मनि वा मंच वा ओषधके.सन्निधानसें दाह होवे नही, 
सो भतिवंधक, ओ जा मनि मंत्र ओषधके सन्निधानंसे भ 
तिवंधक हति वी दाह होवे, सो उत्तेजक दं 
गङ्वाल्य 
| अधस र्ट्‌ 
। सिंषरीति यहं सववसे तू, सक्ते ले पिधानी, 
विन सक्ति नरि कदु काज होवे, यहे निश्च॑मानौ. 
टीकाः-हे सिष्य ! वन्हिकी न्याइ जकआदिक सर्वेष 
"दार्थनविये तर सक्ति पिछान. सक्तिसं विना किसी हतुस काइ 
कार्य हव नही. सार्धसंकरसं सक्तिका भ्रयाजन कल्या 
पूर्व जो सिष्यनैं धश्च कियाथाः- “ सक्ति वन्दति जि 
` न्न पतीत होवे नहा. ” ताका समाधान कट्नक्रू अधसकर्‌ 
सै सक्तिका अनुव दिखाव हः 
` ` `मृल अधसंकरछद्‌. 
। अव सत्ति याभ हं नाहे वह, सत्ति उपजी आरः 
यह संक्तिकी परसिद्ध अनुभैवःलोपि ई किस ठार, 


१ 


। 












| ६ किया 
|| ८ भमानु निहपन 
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अरथः-स्यट. सिद्धातकी रीति सक्तिका सदम ओ स" - | । 
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अन्यमतकी सक्तिखंडन केरे ई 


अर्धसंकरछंद्‌ | | 

जो सक्त इच्छा इसकी सा पदनकं न नजीक) | 
1 

मत यायकां अन्यायया वाधः साक्तजानन अ | 
लीक २५ ॥। 
रीकाः-जो ईस्वरकी इखांूप पदसक्ति कही, सो व (६ 
नही. काते, $स्वरकीं इच्छा ईस्वरका धर्म हे; यतिं देखर +| । 
रंहे. जो इच्छा सो पदकी सक्ति ह, यह कहना वनं नह्‌“ | ( 




















अधसंकरष्रेद ट ॥। 
याग्यताजा अथक पदमांहि सक्ते सुदेखि; । 
१ पुंकहतवेग्याकरनभूषन,कारिकाहरि टेखि २६ 


म . जानकी हेतुत हेुपना सो पदभ सक्ति है. जेत घ्पेदर्वि# 
^ ^ कुतप अर्थके ज्ञानक हेतुतारूष योग्यता है, ₹ हिं 
सक्ति है. इसरीतिसें वैय्याकरनभूषनयथमें हरिकी कारिका - 
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प्रमान छिखिके सक्ति कही हे. अथवा वैय्याकरनके जो 
हैभृषुन कहियि उत्तमवैथ्थाकरनतें हरिकी कारिका कहिये 
श्छोककर देखिके कहत इ 


जुरुवाक्य. 
साधसंकरखछंद 
युन सन्वत्‌ स्याकरनमतम नवलदरूषन एक 
सामथ्यं पदभेरे न वा यह, पि ताहि विवेकः 
काखे जु है दो सक्ति मान, ताहि लाकष्रासद्धः 
करिनादिजो असमर्थपदसो, योग्य न्हैयहसिदध 
असमथ ह पद्‌ अथ याम्य रू, कहतहा सावराघः 
जो-ओरदषनदेखनो तो ्रंयदपन सोध. २८ 
रीकाः-भरथमपाद स्पष्ट. हे सिष्य ! अथज्ञानकी हतु 
ताङूष योग्यताक्रं जां सक्ति मानं ह; ताक सह विवक पू 
छिः-तेरे मतम पदविवे साम्यं ह, अथवा नही ह १ पथम 
पछ के तौ हमरे मतकी सक्ति वरस सिद्ध हवि ह. यह 
तृतीयपादसै कहे ह. भायै सु हे ती, इति. याका अन्वयः- 
| ज़ किये जो भायै ह, तौ रोकपसिद्ध सक्ति ताहि. मानहू 
अर्थं जोतैयाकरनी कहै, पदमे सामथ्यं हे, ता खाकमं भ 
„सिद्ध "जो सामर्ध्यङूप सक्ति ईँ, ताहि पव्म वी मानहू । 
# पदै अन्ञानकी जनकतारूष योग्यताकरू सक्तिं मतिं |. 


। 
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अक्निषाय यह हैः-जो पदभ सामध्य अगीकार द्‌ 
ताकं सामर्थ्यसे जिनरूप सक्तिका मानना याम्य वही. 
कितु सामर्यरूपही सक्ति ह; यहं मानना याग्य ह का- 
हतै, सामर्थ्यं वरु जोर सक्ति, ये च्यारनाम एकवस्तु, 
खोकमें प्रसिद्ध हे. जोरहीनकु सोक कहं हं, यह्‌ सामर्थ्यं 
हीन है, वखुहीन हैः सक्तहान ह, आर पाजित अन्यक 
हे. यकिविये अंकूरडसत्तिकी सामथ्यं नही हे, वख 
नही हे, सक्ते नद दै, जोर नही दं. इसरीतिसं सामथ्यं 
ओ सक्तिकी एकता रोके पसिद्धं हे. अ बन्हिभे वी ् 
सामर्ध्यरूपदही सक्ति निर्गत है. यतिं पदभ सामध्यंरूपही 
सक्ति माननी योग्य है. ओ पदमे सामर्थ्यं मानिके वासे 
जनिन योग्यताक्र सक्ति कटनेका सोकपसिद्धिके विरो | 1 
ना ओर फरु नही. केवर खोकपसिंद्धिका विसे ` | 
“8 | | 
जो रसे कै, सामर्थ्यकुही हम योग्यता कहै हे।¶ . ~| 
| हमाराही मतसि हव रः ४ ओं एसे कह, हम साम ५ ध । 
अगीकार कर तो साम्यहटप सक्ते पदमे संवे; सो ग 
प ८ श्यक्र्‌ अगीकारही नहीं करते. यतिं अथज्ञानकी जनकता" 
, छप योमग्यताही पदमे सक्ति हे. तकरं यह प्रख्या चाहियेः 
| तामथ्यका अभाव कवलपदमेही अंमीकार कर ्‌ | 
र: भव बा वन्हिभादिक सर्वपदार्थनभ सामर््यका अनाव [= 
^ अगीकार करे हे! जो शत्यपछ कै, तो बन्हिआर्दिक 
`  पदार्थनमे सामर्यरप सक्तिके भतिपादनमे उक्तं जो जुक्ति 
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| तिन्ह खंडित है ओ पथमपछ करै तो ताकेविषे अंत्यपछ- 
-#क्तदोष तौ ययपि नहीं ह; कहैत, जोवंन्हिआदिक सव- 
पदार्थनमे सामर्ध्यषप सक्ति नही. माने, तौ भतिवंधकते 
दाहृका अभाव वनै नही. यह अंत्यपछ्भे दोष हे; सो दोष 
परथमप्भे नही. काहे, वन्हिादिक सर्वं पदार्थनमे तौ 
सामर्थ्यरूप` सक्ति हे, यतं परति्वेधकते दाहके अश्ावका 
` असंभव नही. परंतु पद्केविे अर्थज्ञानकी जनकतारूप 
योग्यता भिन्न सामर्थ्यरूप सक्ति नही कितु पद्मं अथकी 
योग्यताही सक्ति हे. यह भथमपछ हे. तकेविषे परतिवंध - - 
कनै दाहका असंभवरूप दोप तौ नही, तथापि, 
` पदविपे वी बन्हिकी न्यर्‌ सामर््यका अंगीकार अवस्य 
8 चाहिये, यह भतिपादन कर है, संकरके दोपादनतैः- 
॑ नाहि जो असमथ, इत्यादि सविरोध पत. अथ नाहि कहि 
। ये पदम सामर््यका अंगीकार नही, तौ जो असमर्थपद सो 
योग्य, -कहियि अर्थज्ञानका जनकं है; यह सिद्ध किये 
मतका निशि है, सो असंगत हे. काते, पद असमर्थं हे 
ञ्जौ अर्थयोग्य, किये अर्थज्ञानका जनक है; यह्‌ वाक्य 
नपंसक्रका अमोघवीर्य हे, इसवाक्यकी न्याईं कहतेही सविः 
सेधः विरोधसहित है. साम्ंसहितका नाम समं है. 
| ओ सामर््यरहितका नाम असमर्थं हे. असमर्थं कोड 
१ कार्य होवे नही, यह. खोकम भसिद्ध हे. यात असमथपदते, | 
। वी अका ज्ञानरूप कायं वने नही. यातं पदमे सामथ्यं , | 
„मानना चोभ्य, है. जव सामध्ययदम अंगीकार किया तव॒ | 
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सक्ति बी पदमे सामर््यहूपही माननी योग्य है. इसरीतिसं 
अरथज्ञानकी जनकतारूप योग्यता, पदमे सक्ति नही क्रतु 
साम्यहपही ` सक्ति ई. जो वेय्याकरनमतभ आर्दन 
देखना हवै, तौ सक्तिके निरूपनमे दपनप॑यकू सोध किये 
देख. दूषन छि है, यतिं दपनउक्तदृषन किख्या नही 


थ भद्रीतिसक्तिकखछन 
अधसक२९द 
संबंध पदको अथस तादापम्यसक्तसयु वद 


इम भटके अनुसारि भाखतः ताहिभदाभद.२९ 
टीकाः-पदका अर्थसैे जो तादाप्म्यसंवंध, ताक भदक 

अनुसारी सक्ति करै है. सो वेद करिये तू जान ताहि 

कषटिये तिस तादार्यकू गेदानेदहप कहैहे. यह तिन्हका ` 

अभ्िभाय हैः-अभ्रिपदका अंगार अव्य॑तेद नही. जा 

 अव्य॑तभेद होवे तौ जसे अभरिपदसे अत्येतजिनन जखआदिक 

। है, तिन्हकी अभ्रिपदसे भतीति होवे नही तेते अग्निपद 

^ अंगाररूप अर्थकी धीति नही हेविगी. पदेसे अव्यंतभिनन- 

, अकी भतीति होवे नही. जैसे पदका अपने अर्थं अ- 

। व्यंतद नही; तैसे अव्येतअभेद्‌ वी नही. जो अस्यैत 

। कद वाव्यवाचकका हेव, तौ जते अग्निपदके वाच्य अं- 

। गार मरका दाह हवि हेऽ तेस अगारका वांचक 1 

 पदके उच्चारन कियते वी मुखका दाह इवा चाधिः 


ञ्जी पके उच्वारनतै दाह हवि नी, यात अव्यंतअकनेद बी 
0-0. /८५11111511८ 2118५81 \/28188| 0601101. 01011280 ७४ 08119011 . 
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॥ नही, कितु अभिपदका.अंगारहप अर्थे, गेदसहित अ- 

| चोदि. गेद हे यातं दाह होवे नही; ओ अभेद हे याते 

|| अचिपदेतै जरआदिकनकी न्याई अंगारकी भतीतिका 

असंभव बी नही. जैसे अभ्रिपदको . अंगाररूप अर्थतः 
कोदसहित अभेद ह; तैसे उदक, वन, जरु, दक, जीवनप- 

दनका पानीप अर्थसँ गेदसहित अभेद हे. जो अव्येत- 

भेद होवै तौ जैस उदक आदिक पदनेते अव्य॑तभिन अ- 

अिआदिक पदन भव्य॑तभनिनन अभ्भिआदिक हे; तिन्हकी 

उदकादि पदनतै भरतीति हेवि नही. तैसे पानीप , 
अ्थकी वी उदकआदिक पदन धतीति नही होविगी, 

॥ यतति अव्यंतमेद ` नही; ओ अव्यतअभेद वी नही. जो 

(- =अव्यंतंअगेद हवै, तौ जैसे पानी मुखे सीतर्ता होवे 
ह, तसै उदकअप्रदिक पदनके उच्वारनतँ वी मुखम सी- 

तरताहृई चादि, ओ पदन सीतरूता हवै नही, यते 

अव्यतअनेद नही. कितु ेदसहित अभेद होनैते दोऊ दोष 

नही. इसरीतिं सर्वघ्रही अपने अपन वाष्यते, बाचक्रप्‌- 

नका ओेदसहितअकेद हे. ता गेदसहितअगभेवकूहीः भक 

अनुसारी तादारम्यसंवेध करै है ओ गदाभेद्‌ कंहे ह. सो 

जेदाश्नदरूपं तादारम्यसंबंधही, सर्वेपदनभे अपन अपने अर्थः 

( की सक्ति हि. तादारम्यसंवंधरसे जुदी सामर्ध्यरूप सक्ति नही. 

|| _गेदागेदमे जुक्तिकही. . + 

(^ अव प्रमान केह र. च 
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अधुंसंकरछद्‌. 

\९/ =>, = # - क 9 
यह्‌ अर ब्रह्म है युं कहत वद्‌ अभेदः. ~ ` 
पुनिचानिमं पद अथः वारि, दखयतं यह भद्‌ 

टीकाः-मांइक्यआदिक वेदवा क्यनम “ॐ+^अद्छर्‌ ब्रह्महु" 

यह कल्ला हे. तहां व्याकरनकी रीति भरकासरूप ` सर्वकी 
रदाकरता ॐअछरका अर्थं है. एसा ब्रह्म हे. याति अद्र 

ब्रह्लका वाचक है; ओं ब्रह्म वाच्य है. जो वाच्यवाचकका 
, आपसमे अव्यतभेद होवै, तौ वाचक ॐअदरका ओ वाच्य 

ब्र्मका, मांड्क्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते. . ओ “ ॐ- 

अर ब्रह्म ह, “ इसरीनिसे अभेद कल्या है. यति वाच्य- 
 वाचकके अभोदमं वेदवचन भमान ह. ओं सवेखाक्की ` 
भतीतिसे वाच्यवाचकका भेद सिद्ध हे. काते, अभ्रिआद्-- 
कं पद्‌ वानीभ है, ओअगारदिक तिनका अर्थ वानि ` | 
बाहरि सुर्हिआदिकनमें हँ. तसे ॐअद्टररूप पद्‌ वानीमि 
हे, ओं ताका अर्थ ब्रह्म, वानीमें नहीं हे; कित्‌ वानत बाह 


रि किये अपने महीमाभे हे. ययपि ब्रह्म व्यापक ह, । | 
यात वानाम ब्रह्मका अभाव नहीः तथापि ब्रह्मम वानी ह+ ` 


ध ओ बानीमं ब्रह्म नही; इसरी तितत सवलोकनकरू पद वानीमे 
| ^. अर्थ वार्नाति वाहरि प्रतीत हो `हे. याते पदका ओं 
अर्का ओद खोक भसिद्ध है. इसरीतिसे वाच्यवाचकवेः ` 
¢:  भेदभे सर्वरोकका अनुश्रव भमान ह, ओं तिन्दके अभे) „3 
दम वद्चचन धमान हे थतिं पदका अर्थसें नेदाजेदरूप ` 
दत््यस्ध अभमान नही कितु भरमानसिद्धह „` 
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प्रसंगत अन्यस्थानमें., वी गेदाभेदतादात्यसंवंध दि- 
स्वावे हः- ,* 

अधंसंकर्छद्‌ | 

जो गन गुनी ज जाति व्यक्ती, कया अरुतदानः; 
संवधलाख तादास्म्यइनकाकायकारनसान १ 
टीकाः-रूप रस गंध आदिक गन है, तिन्हका आश्रय 

गनी कहियि ह. जैसे रूपञआदिकनका आश्रय भूमि गुनी हे 
अनेकनकेमांहि रहे जो एकधर्भ, सो जाति किये हे. जसे 
सर्बत्राह्मणसरीरनके मांहि एक ब्राह्मन है, ओं सवंसद्रमा- 
हि सद्व हे; ओं सर्वजीवनमांहि जीवल ह, पुरुषनभ- 
| । शयुरुषत्र छै; सर्वघटनमांहि घटत्व हं. जाक रोकमांहिं 
| ब्राह्यन्रपना, सृद्पना, जीवपना, पुरुपपना, घटपना कहते हं 
।.. सो$ त्राह्नन आदिक सरीरनमांहि, ब्राह्मनत्आादिक जाति 
है. जातिका आश्रय जो व्राल्न आदिक, सो व्यक्ते किये 
हे.- गमन आगमन आदिक क्रिया किये ह, आं तद्वान 
करहिये तिस॒वाखा, अथे -यह, क्रियाका आश्रय.इतन पदा- 
नका तादार्यसंवंधह, यह खुखि किय जानि. आं कार- 
नकार्यकं सान, किये गनगुनीआदिकविप मिखाव. अशि 
धाय यह हे-कारनकाजका वी गुनगुनीकी न्याइ तादारम्य- 
^ -संवंधदहे. गुनका ओ गुनीका आपसंभे तादारम्वसंवंध है 
 “ज्ञातिका ओं व्यक्तिका आप्प्नम तादारम्यस्वव हं तति 
क्रिया ओं करियावानका तादारम्यसबध हं. कारनका आं 
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कार्यका बी तादासमयसंवंध है, ताद्रार्य नामं भेदसहितः अ- 
रेदकाहै. -, शष | 
यद्यपि निभित्तकारनका ओं काका तौ नेदाशेदरूप । 
तादास्य नही हे; कितु अव्व॑तणेद हे; तथापि उपादान- । 
कारनका ओ कार्यका, भेदाज्नदहूष तादाम्यही संवंधहे. 
जेस घटके निमित्तकारन, ककार्दंडआदिक है; तिनका 
घटरूप कार्यस अव्य॑तगेद वी हे, परंतु उपादानकारन ख. . 
्तिकापिड आ घटकार्यका गेदसहित अपेद ह. जो खत्ति- ` 
कापिडसे घट अव्यंतभिन होवे, तौ जसे त्तिकापिञ्स अ- 
त्यत नेतरुकी उत्पत्ति होवे नर्हा; तेसं चटकी वी उसत्ति 
नही होवेगी. ओ उपादानकारनका कार्यते अव्यतअभेद 
` होत; तौ वी खलित घटकी उसत्ति होवे नही. कार - 
अपनं स्वरूप अपनी उत्पत्ति होवे नही. यानै उपादाच्रका- ` 
रनका कायते गेदसहितअभेद है. याति अत्यंत अमेदपदका ` 
दोष नही.दसरी तिस उपादानकारनका कार्यत नेदारद युक्ति 
सिद्ध ह. ओं भीतस वी उपादानतै कार्यका मेदाजेदही 
सिद्ध हे, यह लिड हे, यह चट हे, इसरीतिकी भिनप्ती- ` 
तित भेद सिद्ध होवे हे. ओ विचारं दसै नौ घर्के बाहरि- 
भीतर खत्तिकासें जिन कुवस्तु तीति हाते नही, कित्‌ ख~ ` 
चतिकाही भतीन हवि हे, यतिं अतेद सि होवे हे. इसरीति- 
५ उपादानक्रारनका, कार्यते गेदाभेदरूप ताङरम्यसंचध ४ | 
आ गुनीका वी नद्राभेद'ह. जो चय्के रूपका घर्म 
भेद हो : जः जसँ धरते पटका अ्येतगेद ह\ सो षटं 
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|| घय्के आश्रित नहीं कितु.खतैच है; तैस घटका रूप बी घ- 
|| धके आश्रित नही होविगा. ओ गुनगुनीका.अत्य॑त अश्रेद हो- 
| वै तोबी घटका रूप घय्के आधित वने नह. काहेतै, अपना 
आश्रय आप होवे नही. यतिं गुनगनीका गेदागेदूप तादा 
प्यव ध हे; यह जुक्ति, जाति ओं व्यक्ति तथा क्रिया ओं 
क्रियावाेके भेदाभेदरूप तादास्म्यसंवं धम जाननी. ओ 
खेडन करना जो मत, ताकेविपं व हतजक्ति कहनैका भयो - 
जन नही; सात ओरजुक्ति नही छिखी 


अ कहमत्खडन. _ - 
। ` दोहा 

1 ~एक वस्त॒का एकम , दअ विरुद; 
जुक्रिजुक्त यातं कहत, यंह मत सकल असुदध 

| टीकाः- अदछधरअ्थं स्ट. अभिभाय यह हः- यद्यपि 
॥॥ एक घटम अपना अभेद है; ओं प्रका भेद ह तथापिजाका 
‰ अजे हे, ताका भेद नही, ओं जाका ओद्‌ हे ताका अगद 
+ नही; इस अभ्िभ्रायतें एक वस्तुका गेदअभद विरुद्ध कञ्चा 
। है. तथा एकृवस्तुका कहिये, घटकाही अपनमे अश्रेद ओं 
॥ परमे मेद है. परंतु जाम अभेद है ताभ नेद नही, ओ जा 
भेद हे तामं अभेद नही. इस अभिभायतं एकवस्तुका भेद 
|| | अभेद एकमे "विरुद्ध क्या ह. भेदेअणेद आपसमं विरोधी 
| । दः एकवस्तुमं जाका भेद हवि ताका अभद, ओं जाका 
् अभद होवै ताकु भेद विरुद्ध ह. याते वाच्यवाचकं, गन 
{€ + 14 
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गनी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान, उपादानकारन कार्यः | 

काजो भेदागेदरूप तादार्म्य अंगीकार किया, सो अयुद्ध हैः | | 
पर्वं वाच्यवाचकके भेदाभेदमे भमान जां कद्याः- || 


« बानीमें वाचक आं वाहरि वाच्य, याते भद्‌) आ श्रुतम 
ॐअद्धर ब्रह्न कद्या ह; याते अभेद". ताका समाधानः-- 


टह 
ब्रनववनं अर बद्कां, कलया जु वदअभद्‌; 


ताम अन्यरहस्य कण, ठ्ख्या न भट सु भद्‌. ३६ 
टीकाः भ्रनववनं किये अछ्र्‌ अर ब्रह्मका जो वेव्भ॑ 
 अगेद क्या हे, ता वेद्वचनका वाच्यवाचकके अभेदे 
तासयं नही. कितु तामे अन्यदी रहस्य किये गोप्यअभ्ि-> 
प्राय. सोगेद्‌ किय अश्निप्राय नच्ने छिख्या.नही. 
जहां अद्र व्रह्म कद्या है, तिस वाक्यका ओँअछर ओ 
ब्रल्मक अगदमे तासय नहा ह, कतु “आअखछरक्‌ "ब्रह्मषप 
करिफे उपासना कर; इस अ्थमं तासर्यं हृ. उपासना जा । 
की विधान करी ह; ता उपास्यके खरूपका यह नियम 
नही हैः-जेसी उपास्तना विधान करी है, तेसाही उपास्यका 
 खषटप रवे हे, कितु जसा वस्तुका खछप हे ताक त्यागिके-  ॥ 

अन्यखषूपकी वी ताकरविप उपासना कर्यि हे. जैस सा- ॥ 
 छिपाम ओ नरवदेखरकी, विलुरूप ओौ सिवख्प करि ५ ॥ 
 पास्ना कही है. तदहो संख.चक्र आदिक सहित ५ 
2 9 | नही ८ ओ गंगा कुपितं जटाज्ञट्‌ डमर 
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। चर्म कपालिकास्षहित, शद्वामुद्रास मरनांगतनक्रं चिगुनरहित 
। साका उपदेस देनैवाखी मूर्तिं नर्वदेखरकी नहीं है, कितु 
। दोन सिकारूप है. ओ साखकी आज्ञतिं तिन सिरारूपकी 
। द्रि त्यागीके, दोनविंषे कमत विस्नुरूप ओ सिवरूपकी 
उपासना करिये हं. याति उपास्यके सखरूपके आधीन 
उपासना नही होवे हे; कितु विधिके आधीन ह. जं सा 
ख्रका वचन विधान करे, तेसी उपासना करे. जसं छांदोग्य 
॥ उपनिषदे, पंचाभ्चिविद्याप्रकरनमे, खर्गखोक, मेघ, भूमि, 
| पृरूप, खी, इन पांचपदार्थनकी आंभ्ररूपकरिके उपासना कही 

हे. ओ श्रद्धा, सोम, वर्पी, अन्न, वीर्य; इन पांचपदाथनकी 
| पंच अभिकी आह्धतिरूप उपासना कही है. तहां खग॑ञआ- 
॥ दकं अभि नही है, ओ श्रद्धासोमआदिक आद्ूति नही 
| | है, तथापि बेदकी भाज्ञाते सगखाकादिकनकी अभिरूपते 

। ओ श्रद्धाआादिकनकी आद्धतिरूपत उपासना कर्य हे 
1 इसरीतिसै ओं अछरकी बह्लूपकरिके उपासना कही हे 
| | तहां ओंअचर्‌ बरह्महप नही हे; .तौवी ब्रहरूपकरिके उपा 
| । `  उपासनावाक्यमे वस्तुकं अभेदकी अपदा नही, कितु 
| ¢ जिन्नवसकी वी अभनिनल्पते उपासना हाव है. ओं वि 
चासं देखिये तौ बरह्मका वाचक जो ओंअद्र है. ताका तो 
। पने वाच्य बहमन अभेद बने वी हे. घटआदिक अन्यपद्‌- 
` लंका अपने अपने जडरूप अर्थते अभेद वन नही. काहे 
.सर्वनामहप अलम कल्पित है ब्रह भपिषठान है, अरबी 
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अर्त जिनअर्थकी भतीति डवि नही. इसरीतिते जा षद 
जिस अर्थकी सक्ति ह; ताहि अर्थकी .निसपदंसे भतीति 
हेव हे, अन्यर्थकी नही. यत वाष्यवाचकके अत्यंतभे 
दम दोष नही. तिनका भनेदसदित अभेदङ्ष तादात्म्यसंबेध 
बने नही, | 
मेद्‌ ओ अभेद आपसे विरोधी हे. तैसे उपादानका- | 
। रनका कार्यते भेवसदित अभेद नही, केवरभेद हे. ओं 
॥ ` केवलभेदभ जो दोष कष्या है. सो नैयायिक ओ सक्तिवा- 
दीके मतै नही. ` काते, ` कारनकार्यके अत्यंतभेदभे यह 
दोष हिः-जो खतिपडसै अत्यंतभिन्न घटकी उत्पत्ति होवै, तो 
# अत्य॑तभिन्न तैरुकी बी खप्पडसे उसत्ति इडं चाहिये. ओ | 
। _अयतजिन्न तैरुकी उसत्ति नही हवैगी; तौ अत्य॑तजिन ` 
चरकी बी खसिइसै उत्ति नही इदं चादियि.. | 
यह दोष नैयायिकमते नह. काहेते, स्ववस्तुकी उ- । 
लसति तैसायिक भरागभावकृ कारन मनि है. जैसे घटकी - 
उति दंड, चक्र, कुरार, कारन है, तैसे घटका भाग- | 
काव बीं चटका कारनहि.तस सवका भागज्नाव सर्वकी " 
इत्पत्तिम कारन है. सो घटका भागक्ाव घटके उपदान- 
॥ कारनं धिम रहे है, अन्यम नह. तैरुका परागन्नाव वि । 
4 नें रे है, अन्यम नही. एसे सवकार्येनका भागभाव अ- | 
| पपौ उषादानकारनमे रहै है. जिस पदार्थनमें जका 
ˆ ्नागज्नाय होवै, तिस पदार्थसे ताङ्गी उसत्ति हवै है, अन्य- 
, क 
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की नही. जै लिड चटका प्रागक्नाव ह; या सखि 


चय्कीरी उलि होत हेःतैरुकी नरी. ओ तेखका पराकः 


जाव तिखन रहै है, यतर तिखनेते तैरुकीही उस्पत्त ह 
9 ® @ स, च ~ 
है, घटकी नही. ठ्स सर्वकार्यमे पाग्राव ` कारण ह. याते 


नही; ओं 


, तिने रुकी ` सामर्थ्य है, चटकी नौ. यतिं सिढनै 


\./ 


घटकीरी उसत्ति हैव है, ओ तैट की नही तें तिरनेते 


एप | < रै 9 
कारनकार्यका अव्यंतक्ेद माननैते नेया यिकमतमं . दोष 


सामर्ष सक्तिवादीके मतम दोष नहा, काह | 
तिमे चटकी सामर््यरप सक्ति ह, तैरकी नही. ओ. । 


1 
। 


तखकीरी उत्ति दोव हे; : चटकीः नर्हा. इसरीतिसं उषा" । 
ओ) ~ -- 9 ष न मेँ च दन 
दानकारनका ओर कार्यका अल्यतकेद. माननम दोर न ॥ 


भेदाभेद असंगत हे. ओं भेदम तया अशेद्रमे जो दोष श 
कहे है, सो दोनृपच्के दोप शके मत , अवस्य रहं ह ` 
व , क ७ > त्र 
काहे; भने भेदसहित अभेद .अगीकार किया है. यति 


,. यह अर्थसिद्ध इवा--कारनकार्यका भेद बी है, ओ अ . 
श्वे ~ न, ॐ क रि १ 1 ५ शमे ९ न. ` 
दं वी हे. भद हं याते भेदपरक्तदोष हवगे; ओ अश्रद 

हे यात अभेदपछरक्तदोप, हेग. जसँ चोरीका दोष ओं. 


यूतका दाप.जो एक एक करनैवायेकू केह हेःसो वौऽब्य" 
सन जाके हेव, तके बोरीयृत दोन्‌ दोष होति है. ` 


` शुनगुनीआदिकनके भेदाभेद माननैते बी, भेदप्र ओ अको 


^. 


1 
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“पडे वोप हक), ओ सनि मतै केरलं 


गद अगीका्‌ क्रियत दोप नही, क गुनी गुनके धार 
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| न्ैकीः सक्ति हे; अन्यकी "नही. याते भदपछमेः जो `दोष 
| ¦ तद्या थाः-घचरकेः रपादिक जसँ घटसे किन्न हे, तसे पट- 
। आदिक वी चरँ भिन्न हे. रूपाद्विकनकी न्याईं पटआदिक 
बी घटम रहे चाहिये. अथवा पटआदिकनकी न्याई - 
पादिक वी नही रहे चाहिये. सो दोष. सक्ति नही अगीकार्‌ 
बरे ताके मते हे. सक्तिवादीके मतम केवरुगेद्‌ मानते 
| बी. दोष नही. उरुटा दमत मेदः अभेद दोनो माननेन 
1 दोनंपल्के दोष, उक्तटृशंतसे हे. ओ भेदअभेद्‌ विरोधी 
धर्मका असंभवदोष हे. तैसे जातिब्यक्तिका ओं क्रियाक्ि- - 
॥ यावानका बी केवरूभेद हे. तथापि व्यक्तिमे जातिके धार- 
॥ नकी सक्तिहि;, ओ क्रियावानभें क्रिया धारनैकी सक्ति ह; 
।। अन्य धारनैकी सक्ति नही. इसरीतिसें उपादान ओं का 
| यका तथा गुनगनीआदिकनका गेदागेदरूप तादारम्यसंवंध 
॥ असंगत है. सर्वेका आपसे भेद माननैमं श्दयक्तदोषनकू 
{॥ सक्ति यतैहे. ययपि वेदातसिद्धांतमें वी, कायं गुन जातिं 
। ॥ क्रियाका, उपादान गुनी ग्यक्ति क्रियावानेते अव्यत द्‌ 
नहा, कितु .तादार्म्यसंवंधही. अंगीकार किया है; तथापि । 
(4 चेदतिमतमे भेदागेदखूप तादास्य नही, कितु भेद अं अ- 
11 जेदसै विरुखन अनिर्वचनीयहूप तादारम्यसंबंधहि. भेदतै । 
1 विरुछन है, यानै अभेदपछके दोष नही, ओ अगद वि- ¦ 
१ उङखन दहै, यात अनेद्पछ्के दोष नही, इसरीतिते कभेदा- ` | | 
८: पदै दस बिरुखन अनिर्वचनीयतादासमयतवंध हे. परंतु भेदा ॥ | 
तददय तादारम्य असंगत हे. यतिं “ बाचकबाच्यका भेदा- ` । 
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नेदङूप तादारम्यसंबंधही सक्ति है, » यह भदटअनुसारीका 
पछ समीचीन नही. कितु पदके सुनतैही अर्थके ज्ञान कंु- 
जैकी जो पदभ सामभ्य, सोई पदमे सक्ति है. इति सक्ति 
निंडपन 
लछनाके ज्ञानम सक्यक्रा ज्ञान उपयोगी ह. काह 
सक्यसबेध कुखनाका खडूप हि. सक्य जानं विना सक्य 
 संबंधरूप रुखनाका ज्ञान होवे नही. याति सक्यका रुछन्‌ 
कहे हेः 


दोहा 
ठहे पदभ जा अर्थकी, सक्ते सव्य सो जानिः 


वाच्यं अथंपुनि कहत तिहि वाचक पदहिपिच्मनि . 


टीकाः-जा पदभ जा अर्थकी सक्ति होई, ता दका 
सो अर्थं सक्य जानि. ओ सक्यअर्थ कही वाच्य अर्थवी 
करै दे. ऊस अभ्रिपदभे अंगारदूप अ्थकी सक्ति ह, यति ` 





र बाच्यअ्थंका बोधकपद वाचक कद्िये है 
^ अथ ठुछना ओ जहतिआदिक 
4. गद्‌ कखन. ` ६. 
संबंध जां खशूप जाति 





# अग्रिपदका अगार सक्यर्थं ओ बाच्यअर्थं किये है. ओ 





५ 
| विचारसागर. + ३८ ` 
। लखना सो भ्नान जाको लख्य सु पिछानिये; , 

। वाच्यअथं सारो त्यागि वाच्यको संबंध जहा, 

। होई धरतीति तहां जहती वंखानिये; 
बाच्यजुत वाच्यकर संबंधीका जु ज्ञान हाय 
५ ताहि ठोर ठछना -अजहतिहि मानियः 

। एक वाच्य भ्नागत्याग होत तहां भागत्यागः 

॥ इूजो नाम जहती अजहती भमानिये. २५ 
॥ ` टीकाः-सक्य किये बाच्यअर्थका जो संबंध कहिये - 
/ मिकाप, सो रुछन्नाका खहृष किये कुछन जानि. ओं 
| जा अर्थका पदकी सक्ति ज्ञान न होवि, कितु रुछनाति 
(. ज्ञान किये ज्ञान हवै, सो षदका रुखयअ्थं किये है. 
॥ एकपादसे रुछनांका खरूप कल्या. अव, 

॥ लछनाके जहति आदिक तिनीभेदनके रुछन एकएक ¦ 
 पषादसें कहे हैः "वाच्य" इत्यादि. जहां वाच्य अथं संपू- ष 
( न॑ सागिके वाष्य अर्थके संवंधीकी भरतीति होवे, तहां जह- ` 
( तिङना करिये है. जैसे किसीनि कल्या, गंगामे याम हे 
॥ या स्थानम मंगापदकी तीरम जहतिरुछना.है. कान, गगा 
^ यवका बाच्य अर्थं देवनदीका भवाह है, ताकेविषैं म्रामकी. ` 
॥ स्थितीका असंभव दै. यतिं सरेवाष्यअर्थक व्यागिके तीर्‌ | 
। (विवे मंगापदंकी जहतिखछना हैः वाच्यके संवंधका नाम॒ । 
¶ रुना दैः सां स्याल गारक नाभ्य जो भवाद्‌ तान ५ | 
` सं संयोगतवथ ह यतिं गगापवके वाच्यका जो तीरे ¦ 
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` ` संबंध सो लखना. ओ ` वाच्यका सरेका त्याग याति जहति 


दना. (8 
बाच्यजुत इत्यादि, नूनीयपादंसे अजहतिरुखना दिखा- ` 

च हैः-वाच्यजूत करिये वाच्यअर्थसहित, वाच्यके सव- ` 

` धीका जा पदमे ज्ञान होय, ता पदमे अजहतिरुखना. मा- ` 


निये. जसः किसीन कच्चा. सोन धावन करे है. तहां ` सोन 
द्की लाखरंगवाे अखविये अजहतिरुखना. काहेते ` सोन 
नाम रारूरंगका हे. यतिं सोनपदका वाच्य ाररंग हे. ता 
 . केवरूमे धावनक्रा असंभव हे. इसकारनते सोनपदका 
 बाच्य जा राररेग, तासदित. अस्वंम  सोनपदकी अजह 


गुनी अखके. साथी. जो तादाग्यसंवध, सो कढना. ओं 









| ` तिख्छना 


„ “ ^ एक बाच्य ” इत्यादि चतुर्थपाद भ्रागत्यागरछना 
& बतावे हैः-जहां पदनके वाष्यअर्थमभ्य एकभागका, त्याग 
^ हावः एकश्ागका ग्रहन हावे, तहां भागव्यागखुखना किः 






+ 





स्थित 22, च “सो”. कै 
¢ +>~,1 वस्तुक + # 
सँ 2) + ४) "तब ट ६; ४५ । ८1 १ ~ च ^ 
ची (~ ^) त च ध >, क ॐ 
~ कु 3 ॐ 
०6 8. ५ 


॥ । 
ध 9 0 


।  . तिख्छना हे. ( भाषा. शोनक सोन पडे हे.) गुनका ओः - 
ˆ शनीका तादारम्यसंवंध करै हे; ओ ` रखा बी रूपका नदः 
नित गुन दै. यतिं सोनपदका वाच्य जो रार्गुन,+वाक्रा | 


,.  बाच्यका त्याग नही, अधिकरका ब्रह्न, यति अजह- । 


“य हे, `ता श्राग्यागक्रुही जहतिअजहतिलछना बी कटं 
८ १ जसे प्रथम देखे पदार्थः अन्यदेसमे देखिके कितीनै- 
॥ । श शसा ^सो.यह दै तहां शागत्यागरुछना हे. _ कहतैअ- 


माणवाणा, तकर फण 
2 क, द" 9 = मिं 





पि >+ क, 


व्िभारसायर, ` „ ३९ 


| यति अतीतकारसहित ॐ अन्देससहित वस्तु, सो पदका 
। ज्ीच्यअर्थ हे. ओ वर्तमानकारु समींपदेसभे स्थित वस्तुक 
। भ्य" कहै है. यानि वर्तमानकारसहित ओं समीपदेससहिंत 

स्त॒, यह ` पदका वाच्यअर्थं हे. ओ अतीतकारुसर्हित 
। अन्यदेससहित जो वस्तु, सोई वतमानकारु ओ समीपदेस 
। सहित हे. यह्‌ समुदायका वाच्यअर्थ हे. सो संभवे नही का- 
। हतै अतीतकार- ओ वर्तमानकारुका विरोध हे, तथाः अ- 
। न्यदेसका अओ समीपदेसतका विरोध हं. याते दानूंपदनमं देस- 
४ कारु जो वाच्यश्नाग ताक त्यागिके, वस्तुमात्रमे दोनृपदकी 
क्नाग त्यागरुछना 


। -च्वंपदंका बाच्यअर्थं दिवि है 
| ५ दहा 
सवसक्ति सवज्ञ विभु, इस सखतत्र परा 
मायी तयद वाच्य सो, जाम वधन माछ.३६ 
| रीकाः-सर्सक्ति, कटिये जामे सर्वसाम्यं. सवैज्ञ, क 
( दयि सर्व बत्तुके जाननैवाखा. विभु कहिये व्यापक. दंस 
^ किये सर्वक भेरक. ओ सवतं, किये कर्मके आधीन 
॥ नही. ओ परो, कहिये जीवके भत्यछका विषय नहीं 
^ मायी. कदय माया जाके अधीन ओ वंधमोछरहित. जामे 
॥ बंध हौ ताका मो होवे है. ईइंस्वर वंधरहित हि. ` यनि 
¢ ईखरमे मोक वी नही इतन धर्मषाखा 
॥ _वाच्यअर्थहै. 










'तच्वमसि" मंहावाक्यमें रुछना दिखावनैक्र तयद ओ - 


रा ईस्वरचेतन तसदका | 


म चद = 5१ ईः १४ ~ ¢ 
ॐ ४ 
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अथ त्व॑पदवाच्य निखूपन. . ~ 


दृहा" 
कहे धमं जो इसके, सवः तिनते विपरीतः. 
ॐ जिहिचेतन जीव तिरि, चवंपद्‌ वाच्यघ्रतीत.2७ 
टीकाः-- जो $सके धर्मं कहे तिने विपरीतधर्मं जामे 
हवै, सो जीवचेतन त्वंपदका वाच्य, भतीति किये जान. ` 
याका भाव यह हिःअल्पसक्ति, अस्पज्ञ, परिछिन्न, अनी 
^ स, कर्मके अधीन, अविदामोदित, ओ बंधमोखवाखा, 
ओ त्य. काते, अपना खरूप किमीददं परो नही 
भरत्यछही होवे हे. ययपि इंस्वरक्‌ वी अपना स्यरूष प्रव्यछ 
ह; तथापि ईस्वरका खरूपं जीवनक ब्रत्य नही 
` परो कद्टिये ह. ओ जीवके खरूपक्‌ "जीवरईस्वर ` दोनो 
जानै हे, याति भ्रत्य करिये हे. इतन धर्मवाखा जीव च 
तन सखंपदका वाच्य किये हे 
दहा | 
~ महवाक्यन एकता, चह दानोकी भानः; 
8 ` सोन वने याते सुमति, लख्यलछन दि जान. ९८ 
कः दीकाः- सामवेदक छोदोम्यउपनिपवर्भे उदाककमुरनने 








विचारसागर, „. ३९६८ 9 


| ज्ञता आदिक धर्मसहित दंस्वर, तं, किये तू अस्पसक्ति 

स्पज्ञताआदिक धर्मवाङा जीव; असि; 'कदिये है. इहां 

"सो तृ हे» इस कहैत, ईस्वर जीबकी एकता वाच्यअथसे 

भान देवि ह, सो वनै नही. काहेतै, सर्वसक्ति ओं अल्पसः 

| क्ति, सर्वज्ञ ओ अस्पज्ञ, विभु ओ परिखिन, स्वत ओ 

कर्मअधीन,. पराक. ओ प्रत्यक माया जाके अधीन; ओं | 

अविद्यामोहित एक है. यह कहना ५ अग्नि सीतरू हे! ” 

इस्‌ कनके समान है. यतिं हे सुमती ! रुकनदी कदि 
छदनां रुख अथ जान. वाच्यअथम विरोध ह 

„ दाहा. 

। आदि दोय नहि संभवे, महावाक्यमं तातः; 

भ्ागव्यांग यात्‌ ट्ख, वह जात कुसलात. २९ 

॥  टठीकाः- हे तात ! महावाक्ये आदि दोय, किये जह- 

५ ति अजहति नही संभवे. यतिं भागत्यागरुछना महावाक्य- ~, 

| ओँ खड, किये जानो. जातें कसात, किये विराधका 

¢ परिहार दवै 

। अथ जहति असंभवपतिपादन 

 _ "अ दादा 

¢ ज्ञेयजु साठी ब्रह्मवित, वाव्यमांहिसारीनः 

“मान जहतीटॐनो, वै कु ज्ञेय नवीन. ४९ 

अ संपूर्ववेदातका जेय, सारीवेतन आओ ब्रह्मचित्‌ 
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५ श्छ, ६` - | 
र  कहिये ब्रलचेतन ह. सो सादीचेतन ॐ बह्मथेतन त्वपद 
+ ओ तसवके वाच्यम रीन, किये भवि हे. ओ जहतिरूग 
, छना जहां होवे, . तहांवाच्यसंपूर्नका व्यागकरिके, वाच्यका 
संबंधी अन्यज्ञेय होवि है. यति महावाक्यं जइतिरुछना 
मने तो, बाच्यमे आयाः जो चेतन, तासे नवीन, कहिय 

 . अन्यकङ्ु ज्ञेय हेविगा. चेतन भिन्न असतजडदुःखरूप है, | 
ताके जानने पुरुषार्थं सिद्ध होवै नही; यति महावाक्यम्‌ ` 
 जहतिखखना नही. 4 

` अथ अजहतिलछनाअसंभव- ` 
ह प्रतिपादन ` ` ~~ 
द ) वाच्य सारा रहत ई, जहां अजहती मीत; 
` वाचयं सविराध युं, तज अजहतीरीत. ५१ 
८ ` टीकाः हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिकुना होवै, तहां 
..“ वाव्यअर्थं सारे रहं है, ओ वाच्य अधिकका महन होवै 
^ , ह. महावाक्यनमे अजहतीरुढना अंगीकार करै, तौ.वाच्य ` 


अर्थं सारा रहेगा. ओ वाष्यर्थ महावाक्यनभ सविरोध ५ | 
९. 4 
& व 'विरोधसहित हं. धिरोध वरि करकं छना अंगी _ 


क ~ 
च 1 9.9) ~ + के # 








ॐ 
# १ 
प र 


















विचारसागर स । 
. अथ भागत्यागलछना प्रकार. ` 
। दाह्‌।, | 


त्यागि विराधीधमं सव, चेतन सुद्ध असंगः 
लखट ठखनतिं सुमति,भागत्याग यह अंग.९२ 
टीकाः- हं अग, हें प्रिय ! तखदका वाच्य इस्वर, आ 
लपदका वाच्य जीव, तिन्हके आपसमे विरोधीधरम त्यागि 
के, स॒द्धअसंगचेतन रुछनातें रुखट्. यह भागत्यागरुछना 
है. या स्थानम यह सिद्धांत हैः-- इंस्रजीवका खर्प 
उनिकभकारका अद्वितयथनमें कल्या हिः विवरनयंथमे अज्ञा- 
-न्मभतिधिवं जीव ओं विव ईस्वर क्या हे. ओं वियारन्यकं 
। “भतम युद्धसतवरानसहित मायामे आश्नास ईसवर, ओं मलिन 
। सव्वगुनसदित जो अतःकरनका उपादानकारन अषिद्याका 
ऊंस, तान आभास जीव कल्या ह 
य्यंपि पंचदसीयं थमे वियारन्यस्वामीने, अंतःकरनमें 
आज्नास जीव कड्या ह; तथापि अतःकरनके भासक ` 
जीव मनि नौ सुपमिभे अतःकरन रहै नही; यातं जीवका 
॥ बीञक्षाव इवा चाहिये. ओ भाज्ञरूप जीव सुषभिमे रहे ह; 
¢ यंति विदारन्यस्वामीका यह अभिप्राय हैः-- अतःकरनह्प 
, यरिनामक भाप जो होषै अविययाका अंस, तामे आकासं 
। ¦ जीव है. सो अविय्ाका अंस सपुिभे वी रहै द =. 
. करा अश्नाव नही, ओं केवख्आजासही जीवर॑त्वर नहीह, 
 _ क्त्‌ मायाका अधिष्टानचेतन हितं आकां 










॥ ५२ ^$ र ॥ ~ | 3५ 
क क + # ह । 
ओं मायासहितं आभासि 
॥ ) च ^ ककर  . 
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इत्वर ३. ओ अवियाभंसका अधिष्ठानचेतन, ओ अविखके 
अंससहित आभासः जीव हि. ईसखरकी उपाधि सुद्धसत्वगुन ¶ 

३, यति ईर्म स्वैसक्ति सरवज्ञतादिक धर्म है. ओ जीवकी 
उपाधिमे मखिनसत्वगन है, यात जीवभे अल्पसक्ति अल्पज्ञ* 
तादिक धर्म हे, याकू आश्ासवादं कहै है. ओं 
`  विनरनके मतमे ययपि जीवईस्वर दोनूकी उपाधि एकही ` 
अन्नान ह, याति दानं अस्पज्ञ इये चाहिये, तथापि जा - ` 

उपाधिमे भ्रतिविव हवि ताका यह सभाव होवे हैः- धति 

` , विवे अपने दोष कहे विवमे नही. जैस दर्षनरूष उपाथिमे 
 भुखका भरतिधिव हवि हे. ीवामे स्थितमुर, विव हैः तहा | 
, दर्षन उपाधिके स्यामपीतरपुतादिक अनेकदोष प्रतिवि- ` 
बभे भान हाव हे, ओ पीवा स्थित जो विव है, ताम जान॑ 

हवि नही तसै द्षनस्थानी जो अज्ञान, तिसविषे पतिधिवबरूप 
जीवम अज्ञानरूत अस्पज्ञतादिकदोपदि,ओौ विब्य इंत्वरमे ` 
नही. यतिं इईंखरमे सर्वन्नताहिक हे, ओ जीवभ अ्प्ज्ञताः 
आश्नास ओौ भतिषिवका इतना. गेद हेः आनास षठ. ` ` 
भ तौ आश्नास मिथ्या हे, ओं भतिधिबवादम भतििब 

| मिथ्या नही, कितु सत्य ह, काते, पतिधिववादीका, यंह 

`. सिद्धात हेः- दर्पनमे जो मुखका भरतिषिव दे, सो मुखकी 
शामा 4 ५ # नही. काग, छायाका यह स्वभाव ह~ जिस विसा" (~ {£ 
म छायावानके मुखौ प ~ 


५६९९ _ - वहस्तरंगः ६ ॥ 
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विपरीत हवै हे. यातं द्ैनभे छायाहप परतिविब नदी, कितु 
-र्षनकूं विषय करनैवास्ते, नबद्वारा निकसी जो अतःकरन- ` 
` करी छक्ति, सो दर्षन विषय. करिके, तत्कारी द्धनसे 
, जिन्त होयके, यीवाभे स्थित मुख विषय क हे जेते 
्मनके वेगसै अातका चक्र भान होवे ओं चक्र नही 
हे.नैसे दर्न ओ मुरके विषय करनेभे, द्तिकेवेगते मुर 
दरपन स्थित श्नान होवै हे, ओ मुख गा स्थित दै 
 दर्पनमे नह, ओ छाया बी नही. टृत्तिके बगसे जो दषनम 
५ सी अतीति, सोई भतिधिब है. इसरी्िस दषनरूप उपाधिः. 
के संबंधे भीवामें स्थित मुखही धिवरूम ओ भतिविवड्प 
शान हवै है. ओ ` धिचारसे विवभरतिविवभाव इ नही. तसै 
~= अज्ञानङूप उपाधिके संबंधे असंगचेतनमें बिवस्थानी 
| इस्वरभाव, ओं .भतिधिवस्थानी जीवक्नाव भतीत हवि हैः 
जौ विचारदृिसं ईस्वरता जीवता है नही. अज्ञानतै जो 
चेतनम. जीवजभावकी भतीति, सोई अज्ञानम्‌ भतिबिब क- 
हियि हे. यातं धिवपना ओ भतिविवपना तौ भिधथ्याहे,ओ ¦ 
दपसे विवभतिधिब सत्य है. काहेतै विवमतिविवका स्- 
ङ्प टृर्टातवि ती सुखद, ओ दार्छीतविये चेतन हे. सो मुख . 
ओ चेतन पत्य हः इसरीतिसे भतिविवकुं सरूपं सत्य होनेते 
। सव्य करै हे ओ आजासका खर्प, छाया मानै हे, ६ | 
(^ मिथ्या हे. सह आभासबाद अओौ.भतिषिववादका गेवे | 
५. किन मंथनमै ` चुद्धसलगुलसदित मायावितिट पतर =. 
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पादान अवियाके अंसविसिंचेतनः जीव किये ह. याक 
अवछेदवाद्‌ करै हेः सर्वही वेदतकी भक्रिया.अदितआला- › 
, के जनावनैक है, यतिं जौनसी धक्रियति जिज्ञास बाध 
होवे सोई ताक समीचीन ह. तथापि वाक्यटत्ति ओं उप- 
देससहसरीभि, भास्यकारने आभ्रासवादही खिल्या हे; यति 
आजासवाद्ही मुख्य हे. नाकी रीतिसै माया ओं माया 
आकास, ओ मायाका अधिष्ठान जो चेतन, सो सवसक्ति 
सर्वज्ञतादिक  धर्मसहित ईस्वर हे; सों तखदका वाच्य है. 
ओ व्यटिअविद्या, ताभ आशास, ओ ताका अधिष्ठानचे- 
` तन, अस्पसक्ति अस्यज्ञतादिक धर्मसहितं जीव हे, सो त्व॑प- 
दका वाच्यं है. तिन्ह दोनुंकी “तत्वमसि” वाक्यनेँ एकतां 
बोधन करी; ओं वने नही. यतिं आशाससहित माया ओं 
मायारूत सर्वेसक्ति सर्ज्ञतादिक धर्म; इन वाच्यश्नामकर । 
त्यागिके, चेतनशागविपे तसद्की भागत्यागरुछना. तैत ' 
आभाससरित अवियाअंस, ओं अविदयाकुत अस्पसक्ति । 
। अस्पनज्ञतादिक धर्म) जो त्वेपदका वाच्यज्नाग, ताक त्यागिके 
चेतनकषागमे तवंपदकी श्रागत्यागरुछना. इसरीतिे 
 .. भशागत्यागरुछनाति, ईस्वर ओं जीवके खरूपभे रकख्य 
` जो चेतनशाग) तिनकी एकता “त्वमसि? महावाक्य बोधः ` 
` न कर दै. तते “अयं आत्म ब्रह्म" इस महावाक्यमे आलमा- 
 पद्का जीव वाच्य हे, ओं जल्पदका ईस्वर वाच्य हे. * अल्ल 
ह बरहपरदका सुद्ध वाच्य नही; ईसवरही बाच्यहै, ` यह 
`` तु्धनरगमे भरतिपादन करी आये हे. ` पूर्वकी न्याइ दोनुंषद- 
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विचारसागर ३९९ 


नकी रुना इ, रब अर्थं परो नही इसअर्थक्र जनाः 
¢ भव अयंपद है. अयं, किये सवके अपराछ आल बरस 
हे; यह बाक्यका अर्थं हं. अहं ब्रह्मास्मि" इस महावाक्य 
भ, अहंपदका जीव वाच्य ह, ओं ब्रहमपद्का ईस वाच्य हे 
 देनौपद्नकी चेतनश्रागम रुना. “मे ब्रल हृ यहं वा- 
। . क्यका अर्थ है. “ज्ञान मानद हम, ईस महावाक्य, भ१- 
। ज्ञानपदका जीव वाच्य हे, ब्रह्मपर्दका इस दह; पूवकी न्यां 
लना, रुक्य जो ब्रह्मास, सो आनद्गुनवारङा नही; कितु 
` आनदहप €+. इस अ्थके जनावनेक््‌ आनदपद्‌ ह. जला . 
। सैं अनिन ब्रह्म आनंदरूप हं; य वीर्वयर्वग अर्थदं 
जसे महावाक्यनभे भागत्यागरुना हे तैसं 
+ =सत्य, ज्ञान, आनंद्रपद बी, खद्धनलन भागत्यागरुछनासेही 
॥ बोधन करे ह; सक्ति नही. कहते, खंदधरला किसीपवका 
बाच्य नही; यह सिद्धांत दे. यात साप्‌ विसिश्के वाच. 
क्र हे, -ओं सुद्धके रुक हं मायाकी अपेचकिकसत्यताः 
ओज चेननकी निसपेछिकसन्यता मिरी इई सत्यपद्का वाच्य 
निसेठिकसत्य रुहे. बुद्धिरत्तिकूप ज्ञान ॐ सय - 























करासक्नाग रुक. विषयसब धजन्य इखाकार साविकं अतः 
| करनकी त्ति, ओ परममरमका आस्पद स्वह प्ख दोतूं 
# , मि आनगदका बाच्य; ओ दत्तिनागक वयागिके ख्य 
|  श्रागरुछ इसरीतिसे सर्वपदनक्री सुद्धे रखना संखवं- ` 
सारीरकं 23, भ प्रतिपादन करी हे १. ध 5 ५ ९ 











भरकासज्ञान, दोन्‌ भिरे तौ ज्ञानपदका वाच्य, ओ! सर्यप्र- 


ध्र पटस्तरेगः ६ 


अथ उक्तअर्थ.संग्रह., ` 
कवि 

गंगामं राम जददिलछना टेर लखि, 

सोन धावे लछना अजहति जनाइयः 
, “सों यह वस्तुइहां लखना ह भागत्याग 
| दज नाम जरतिजजहती सुनाहये; . 
 “तचखमसि > आदि महावाक्यनमं भागव्याग 
 लछना न जहति अजहति वताइये; 
बह्म का पदको न वाच्य यूं बखाने वेद, ¦ 
दनम रीति यूं लखाईये. २ 
, मायामांहि सत्यताजु ओर भांति भ्ाखियत, 
` . बरह्ममांहि सत्यता सु ओरभांति भाखिये । 
. दौड मिली सत्यपद्‌ वाच्य मुनिभाखत है | 
र के बरह्ममाहि सत्यतासु टख्यभाग राखियेः; ` ` 
बुद्धित्ति संवित है मिले ज्ञानपद वाच्य 
 संवितस्रुप लख्य वुद्धिटत्ति नाखिये; 
¬ आम ओं विषेको सुख वाच्यपद्‌ आनंदको, 
 विषैसुख त्यागि आतमसुख ल आखिये. ४४ 
इ # विरोध दूरि करनैकु, दोनृपदनमै कुछ | 
^ ना अगीका 1 ध . ५८: कोई करै हे-एकपदर्भे रुडना {£ 


म 


(दो 2 








.विवारसागर. 
श वरा 
| {एकि पदभ लखना, माने नही विरोधः; 
| दोयपदनमे लखना, निष्फलः कहत सुबोध ५५ 
| ` रीका सुबोध, कदय सुज्ञ! दोयपदनभे रुना निष्क- 
र करते है. कारेन एकदी पदमे रुछना मानते विरोध दूरि 

होय जवै ह. याका भाव यह हैः- यपि सर्वज्ञतादि विसिः 
टकी अस्पन्ञतादि विसिषटके साथि एकता नहि वने ह; 
तथापि एकयद्का रुछय जो खद्ध, ताकी विसिटके सायि 

। एकता वनै ह. दृटा जसे “ यद्रमनुप्य, बालन है. “ इस 
। रीति सद्रलधर्मविति्ट मनुष्यकी,. बाह्मनत्वधरमविसि्टकेः 

| ` सायि, एकता कहना विरुद्ध है. ओ “ मनुष्य ब्रालन हेः 
| इसरीतित अद्रतधरमरहित बद्धमनुष्यङं मालानत्वविसिटता 
कहने विरोध नही. तेस अस्पज्ञतादिधर्मविसिष्टचेतनकी, 


| 





| । . बवाचकप्द ओ इसवाचकपदकी, चेतनम लखनाकरिके 
| | । चेतनमाघ्रकी सर्वज्ञतादिधर्मविसि्टके व वा अस्पज्ञ- 
॥ तादिविसिके साथि, एकता कहनैर्भविरोध नही. यात 
|  दोपद्भ कना माननैमे कोई जुक्ति नही. 

६: समाधान 
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ओं सर््ज्ञतादिधर्मविसि्टकी एकता विरुद्ध बी है परंतु जीः 


[नना कुह एकपदा । ह्वा ; षट्‌, 0\/ ©©2110011 ^. 
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` पृछि दोयपदनमे कोनसेमेँ खना? 


पथम का हितीयम कै ताहि भाखि यह, ~ ‡. 


वाव्यनको होयगो.विरोष मूढ लखना; ` 
` तीनिवाक्यमध्य जीववाचक भथमपद, ` 

“तत्वमसि? याम आदिपद इसलख्ना 
 श्रथम बा हितीयकी नेम नहिं वनं यातं, 
 भाखत दैपदनमे लछना सुलछनाः ४६ 
टीकाः- जो एकपदम रुखना अंगिकार करै, ताक यह 
 युचिः- दोनूपदनमेते कोनसें पदभ छना हे१ जो रेते कटै 
 सवेमहावाक्यनके भथमपद्मे रुना हे, द्वितीयमें नहीं 


यदवा, द्वितीयपद॑मे रखना सर्ववाक्यनमें है, भथमभै नही 


ताक हे सिष्य ! यह भाखिः- हे मृढ रुखनं ! भरथम- बां 

द्वितीयपदभे. जो नेम रुना सर्ववाक्यनभे मानै, तौ 
८ - बाफ्यनका परस्पर विरोध होविगा. काहृतै, तीनवाक्यं मध्य 
\ कष्य, “ अहं ब्रलास्मि, ° “ भरज्ञानमानंद ब्रह्म, » "अय 
, मात्मा ब्रह्म, ° . इनतीनवाक्यनमे -जीववाचकपद भथम 
' केहिये पूरव है. ओ “ तस्वमति, ” या वाक्ये आदिपदं 
^ कोटय, भथमपद्‌ इसरुछन करिये, ईस्रका बोधक्‌ हे 


: : क: 


जो पूर्वपदे रखना सर मानै तौ तीनिवाक्यनका तौ यह 
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हबगाः-- चेतन्‌ सवज्ञता दिवितिष्टअंस सार ₹ईस्वरह्ष {` 
=. सि ' वाक्यक्रा यह अर्थं हविगाः- चेतन- ˆ . 
(11: ` जीवष १९ . [ चै काते ते तीनिवाक्य 5 << 
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[^ 


नभे पव जीववाचक पठ्‌, ताका चेतन नागमं रुना, ओं 


|| द्वितीय जो ईस्वरवाचकपद्‌; ताके वाज्यका बहून ओं 


| ` ५ तत्वमसि" भ आदि इसवाचकपद्‌, ताकी चेतनक्नागमेरुक. 


ह 


|. ना, ओ दवितीय जीबवाकचपद ताके वाच्यका हन. इसी 


| ` तिं ख्छनाका नेम करै, तौ . वास्यनका परस्पर विरोध ¦ 


| १ 
च 


1 होवैगा. तैसे सर्वं वाक्यनके द्वितीयपद्‌ किय आगिेषद- 
ञँ रुना मानै; तौ तीनिवाक्यनभे पूर्वं जो जीवपद्‌, ताकं 
वाच्यका-यहन, ओ उत्तर ईसपदकी चेतनभागमे रुना 
यतति अल्पज्ञतादिधर्मविसिष्ट चेतन है, यह तीनिवाक्यनका 
अर्थ होतैगा, ओ “त्वमसि” मे भादि ईसपद्‌, ताक बाच्य- 
करा यहन, ओ दितीयजीवपदकी चेतन भागे कछना. यातं 
(-सरवजञतादिधर्मविसिट चेतन हे; यह “ त्वमसि * का अथ 












दवितीयपदभे, रनाका नेम वै नही, यतिं खुछना कदि 
सुंदरि हे . रन जिनके, ते भआचायं देपदनमे रखना 

{ भाखत्‌ ह ओर 

= जो रतै कहे, भयमयपद्‌ वा द्वितीयपदम रुना €? यह्‌ 







| । पदं ताभ छना ह, यह नियम करे है, सो ईंसयरवाचकर पर्त 
¢. हवै वा उत्तर हो, यतिं वाक्यनका परस्पर विरोध नही 
ताक्राः ४ ं 


च क ५5 "न 
क च 


होने, परस्पर .विरोधही होवैगा इसरीतिँ भरथम वा 


नियम नदा करे है, कितु स्वैवाक्यनमे जो इंत्वरवाचक ` 
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वमिः , + १ 


४०९ षठस्तरंगः ६ 


समाधान. ` नं 
दोहा 
इंसपदरि लटखक करे, सव अनथकी खानि 


ज्ञेय होय श्रुतिवावयमे, हे पुरुषारथ हानि. ९७ 
रीकाः- जो ईस्वरवाचक पदकूही रुक कहं, तो सव 
अनर्थं अस्पज्ञता पराधीनता जन्ममरनसे आदिकेक, जो 
दुःखकरे साधन, तिनकी खानि जो संसारीजीव; सो शरुति- 
वाक्यनमे ज्ञेय देवि. यात पुरुषारथ किये मोखकी हानि ` 
होवैगी. याका भराव यह हैः- जो ईस्वरवानकपदभेही ख्छ- ` 
ना मानै, तौ महावाक्यनका यह अर्थ हेविगाः-- ततद्‌ 
„ क्य जो अदय असंग मायामररहित चेतन; सो काम्‌ 
कर्म अविद्याके आधीन, अल्पज्ञ, अस्पसक्ति, परिच्छिन्न 
पुन्यपाप, सुखडुःर, जन्ममरन, गमन आगमन आदिक अनं- 
त अनर्थका पात्र हे. जो महावाक्यका एसा अर्थ होवै, तौ 
| जिन्नायुकरू इसीअर्थविये वुद्धिकी स्थिति करनी होवेगी. ओ 
' जामे बुद्धिकी स्थिति होत है, प्रानं वियोगे अतर तादी 
द भाप २ हवि है. यात वेदवाक्यनके विवार, म॒मुच्कृं 
` अनथकीहि भातत होवेगी; आनेदकी भरामि नही होवैगी 
ध त, ईस्वरवाघकपदभे छना है, जीववाचकरभे नही, यह 
एतै कटः. सर्वं म॑हावाक्यनभे जो जीववाचकषदं 
लिन ह छन दे भं नदी । 
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। | । बिचारसागर थ 3 


| | हानि नही. काते जीववाचकपदभे रुना मानै, तौ 
| महावाक्यनका यह अर्थ हेविगाः- "पनी लव॑पद्का रुख 
चेतन भाग, सो सर्वसक्ति, स्ज्ञ, खतं, जन्मादिक बंधरहिं 
त इंस्वररूप हे. इसअर्थमे बुद्धिकी ` स्थितिसे जिज्ञास॒क््‌ अ- . 
तिंउत्तम ईश्वरभावकीही भाप्नि हेविगी. यतिं जी ववाचक 
| पद्मे कछनाका नियम करे हे. ताका ` 


समाधान, 
. दोहा. 
| `साद्धी वंपदःलख्य कटर कसं इसखरूप?. ` 
। . -खति दोपद लखना, भाखत जतिवर भूष. ४८ 
| . ` _ रीकाः- लवंणदका रय जो साधी, सो ईसस्वरूप केत? 
| यह कहू. अर्थं य, त्वंपवके रुख्यकूः ईस्वररूष कना बेन 
नही. यतिं जती जो संन्यासी तिने वर जो श्रेष्ठ, तिनके ` 
` शूष स्वामी, दोन पदमे रुना शाखत है. याका भाव यह 
हेः- जो जीववाचकपदभै कना मानै, ओ ईसवाचकभें 
4 नही ताक यह पुछ ह~ त्व॑पदकी रुना व्यापकचेतनभे 
§ ड;अयर्वा जिर दसम जीवकी उपाधि है, उतनै देसंभ 
स्थित जो सादीचेतन, ताभ त्वपदकी रुछना हे! जो न्या- 





॥| ,पकचेतनरभे. लंपदकी रुना करै, तौ वनै नही. कात, 
1: बाच्यअरथ्मे जाका भवेस हेव ताम ज्ाग्यागरुछना हवै 
(1 ` है भनौ वाच्यम भवेस व्यापकचेतनका नही, कितु जीव- `. 
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पनैकी . उपाधिदेसमे स्थितः जो प्षाछीचेतन. ताका वाष्य- 
मै भवेस हे. यति" सारीचेतनभेहीं तवंपदकी रख्छना दः 
व्यापकरचेतनमें नही. ता. साङीचेतनमे सवके दद्यका भेरन 
ओ सरवभरपचमे व्यापकतादिक इ॑स्वरके धर्मनका असंभव 
ओ साखी सदाअपरोछ हे. ताकेबिवे परोता इंखरधंम- 
का अव्यत असंभव है. ओं मायारदितकरू मायाविसिष्टं कह 
ना असंभव हे. जैसे दंडरहितकूं ठंडी कहना; ओं संस्कारर 
` हित द्विजवारुककू्‌ संस्कारविसिष्ट कहना असंभव ह, याति 
` सादछधीचेतनका ईरसे अशेद्‌ कर, तौ महावाक्य असंभव- ` 
„ अ्थके भ्रतिपादक रहविगे..ओ 
/  दोनपदमें रुछना मान, तौ बोष नही, काह, जो एक- ` 
ताके विरोधी धर्म हे, तिन्ह सवक्तु त्यागिके दोनूंषदनभ---- 
 भकासङ्ूप चेतन जो वाव्यभाग, ता सर्वधूर्मरहित शेतनमे ।' 
दोनृंपदनकी उखना. उपाधि ओ उपाधिूत धर्मनते चत- 
^ . नक्रा भद हे, खषटपते नहा. उपाधि ओउपाधिद्धत धर्म 
नक्ता स्ाग कियते दोनूपदनक खुखय चेतनकवी . एकता 
\ संगवे है. जसे घटाकासभें घट्ट व्यागिके मटविसिदटआ. 
८ कासते एकता बने नही, ओं मब्टृषटि त्याग कीत एकता. 
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विदारसागर ` ५१७ 


^ . . `टीकाः-सववाक्यनमे “ततत्वं “त्वतत्‌” इसरीतिसे ओ 
ॐ तपरोतज्ावकी रीति जानि. जा ओतमोतश्नाव कियते वाक्य 
| - के .अर्थमे, परा ओं परिच्छन्वता भांतिकी हानि होवे ह 
{ “ततत्वं, या कर्नैतें तसदके अर्थका तवंपद्अर्थसे अ- 
॥ ओद्‌ क्या. सो त्वेषदका अर्थं साखी नित्यअपरो हे, याति 
६ परोछताभांतिकी हानि.. ओ “ववत्‌ या करनैते तवेपदके 
अर्थका ततदके अथस अभेद कञ्चा, सो तसखद्का अथं 
व्यापक हे, यातं . परिखिन्ता मांतिकी हानि. तते “अहं 
रह, शभज्ञान बह्म, “आत्मा ब्रह्म" याते परिछिननता हानि. 
ओ बरह्म अहं “व्रह्म धज्ञानः “व्रह्म आला, यतिं परोछता 
॥ हानि. ` | 
~ दोहदा 
# जीवनल्चकी.एकता, कदत वेद्‌ स्खति वेन; 
| सिष्य तहां परिचानिये, भागत्यागकी सेन. ५० 
(. टीकाः-हे सिष्य ! जो. वेदेवेन -ओ स्तिवैन, जीव- ` 
6 ब्रह्नकी एकता कै, तहां सरि भागत्यागकी सेन पहिचानिये 
^ ^ दादा 
4 अस सिषगुरुउपदस सुनि ततकालनिहालः; 
| ` भल विचारे याही जोःताके नसत जंजाल.५१ 
0 -: ` सरघा | 
1? ~भिथ्यागुरु सुरबानि, किया श्रथ उपदेस य्‌ 
, सनत करत तम हानि,यह्‌ ताकीभाषा करी.५२ 
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ह - = 4 
दोदा.. 


जत्रधदेवक्‌ स्वधर्मे, यद किय गुरुउपदेसः;. ! 
 नभ्यान तद्र दुखमूल वह, मिथ्याबनका वेस. ^ 
देस्‌ कद्िये स्वरूप. अन्यर्थं स्पष्ट 
अभ्रच उवाच 
चोपाई 
भगवन्‌ यद्‌ तुम म्य पठायो, 
अथसुदित सो मो हिय आयो 


बनदुख मूल तऊ म॒ददिक्रसे, __ ` 
` कट उपाय जाते यह्‌ नसे. ५५. 
बोले गुरु सुनि सिषकी वानि 
, सनि सिषन्हे जातें बन हानी 

` अस उपाय को ओर नहींहै 

अनका नासक हेतु यहीहै ५ 









` महावाक्यको अयं बिचारह, . ` 
मं अभ्रधः यू ठर पुकार 

| सनि पुनि वाक्य विचारे चेला, 

 .  -अहंअग्रघ यह दीनोहेला. ५६ | | 

~“. निद्रागडुनेनपरकसे; ध ५ 
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 बनगुरुग्रंय सवै वहनासे 
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५ | । ध्रिचारसागर , ४४९ 
॥.. भया युखी वनदुख विसरायो 

1 ~ इताअग्रधनिजसूपसुषफायो. ५७ 
. दहन. 
 अभश्रधदेवमं नीते, भो वनदुख जिह रीति; 


। जतम अज्ञानत,त्वू जगदुख परतीति. ५८ 
ञ्य मिथ्या गुरु ग्रथते, मिथ्या वन संहार; 
त्यं मिथ्या गुरु वेदते, मिथ्या जग परिहार. ५९ 


लख्चअथ लखि वाक्यको, वदै जिज्ञासु निहाल; 


। निरावन॑सो आपै दादू दीनदथाल. ६२ 







1 
“इति श्रीगस्वेदादि साधन मिथ्यावन॑नं नाम षष्टस्तरंग 


समाप्तः £ 
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दोहा क 
अग्रधदेवक्‌ खमे, यह किय गुरुउपदेस;. 
 नस्योन तद दुखमूट वड, मिथ्या वनका वेस. 
बेस किये खरूप. अन्यथ स्पष्ट 


अप्रधरखवाच . - 
चोपाई 2. 
भगवन यह्‌ तुम ग्र॑य पठायो, 
, . अयसदित सो मो हिय आयो; 
बनदुख मूल तऊ मुदि क्से, .. 
कटु. उपाय जातें यह नासे. -५९.. 

बांटे गुरु सुनि सिषकी बानि 

सुनि सिषठेहे जातें बन हानी 
` असउपायको ओर नीर 

. . बनकानासक देतु यदीह ५५ 
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महावाक्यको अयं बिचारहु, . 
४ “म अग्रधश्युंटेरिपुकारहुः , 
सुनि पुनि वाक्य विचारेचेछा, ` - 


` “अहं अग्रघ यहदीनो हेला. . ॥ 
~+  निद्रागडनेन्‌ परकासे; | 
`. ` बनगुरुग्रंथ सये वहनासे 
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विचारसागर , ५६९ 


भया सुखी बनदुख विसरायो 
इता अग्रध निजरूपसु फायो. ` ५७ 


दहा, ` 

अग्रधदेवम नदते, भो यनदुख जिह रीति 

| । आतमम अज्ञानस्य जगदुख परतीति. ५८ ` ` 
।. ञ्य मिथ्या गुरुग्रथत मिथ्या वन संहारः 

त्य्‌ मिथ्या गुर वेदत, मिथ्या जग परिहार. ५९ 
लचख्यअथ लखि वाक्यका, हं जिज्ञासु निहाल; 
निरावनं सा आपह, दादर दीनदयाल ६० | 
(---इति श्रीगुर्वेदादि साधन मिथ्यावर्ननं नाम षषस्तरगः 
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अथं श्रीविचारसागरे ` ` 

र: सप्रमस्तरेगः भारः ७ | । 

अथ जीवन्मुक्ति विदेहमु्त वनन | 

दोहा | 

उत्तम मध्य.कनिष्ठ तिद, सुनि अस गरुउपदसः 
बर्न आस उत्तम लस्या, र्यो न संस ठेस. 9 । 
टीकाः-ययपि गुर्नँ उपदेस तीन्‌ साथिही किया, न- । 
थापि गुरुउपदेस साछात्कार उत्तम तत्वटृचिकु इवा | 

| दाहा | : 
भ्रमन करत ज्य्‌ पवनत, सूका पीपरपात 












सषकमं प्रारभ्यते, क्रिया करत द्रसात. - २ 
कृव टक चदिरथ वाजि गज,वाग वगीचेदेखिः 
नभ्रपाद्‌ पुनि एकल, फिर आवत तिहि रेखि , 
विविधवेष सन्या सयन, उत्तमभ्ाजन नगं 

^ कवटकअनसनगिरिगृहा, रजनिसिला संवोग 
करि भनाम पूजन करत,कटु जन लाख हजार 
. अरोक भ््टलसि, कहत कामि धिकार, ५ 
 जाताक्रौ पूजा करत, संचित सुरूत सु ठत 
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।. दोषदृष्टि तिहि जो खलै, ताहि पापफल देत. ६ 

 \ एस ताक दृहका, विना नियम व्यवहार 

कवद्धं न भ्म सदेह व्ड, लल्ययो तत्व निधार. ७ 

नाहं ताकू कतव्य कट, भयो भेदश्रम नासः 

उपज्या वेदुप्रमानत, अदय बह्चधकास. < 
ज्ञानीके व्यवहारमें, कोऊ . कहत है नेम; 

तरिपुटि तज दुख हेतु लखि, लहै समाधि सप्रेम.९ 


~~~ ~ ^~*-~~~---- ~ 





भूले नांहि समाधिसुख, दै चिपुरिति ग्लान. * 
अयत्न समाधिको, पुनि ज्ञानी इह हेत 
जां समाधिसुख तजि श्रमत,नर कूकर खरग्रेत 
गौडपादमुनि कारिका, विस्यो समाधिभरकारः; 
ज्ञानी तजी विदेप यु, लहे सकलसुखसार. १२ 
अष्टअंगविन हात नर्दि, सो समाधिसुख मूल 
` अश्जमतं जव सुना, ज समाधि अनुकूल.१३ 
पच्रपात्नयमनियम लखि, आसन बह्रतप्रकार 
ष्रानायाम अनकविषध, प्रत्याहार विचार.. १५ 
छटा धारनाध्यान पुनि, अरु सविकत्पसमाधि 


५ 





+ अषटअंगये साधिके, निविकल्य आराधि, १५ 
। ^ सति. म॒मारि .कुत्द्यु वतुः तुहि हसि, 8190111 


& । ` ॥ । ध 
` "योषणा [18 को ह 9 -- ज ऊद ति 0 क 


हं किचितन्यवहार जो, भिछासन जलठपानः. 





न 


1 


। 


४९१ £ ` सप्रमस्तरेगः ७ ` 


उत्तर क भ्राखत नही लसि तिहि वकत सपरत - 
. ` रीका जसे सपरत किये भेतसहित भूतके अवेसवा- । 
1 तपं अन्यथा कृतां सुनिके तत्वटटि हसे हे. अन्य- ` 

` दाहाकरा अछरअथं स्पष्ट है. जाव यह हैः- ज्ञानवानके ` 
सरीरब्यवहारका नियम नही. काहे, ज्ञानीके व्यवहा 
अज्ञान त कायं भोद्भांति) तथा गेदभमके काय, 
रागय ता ह नही; कितु ज्ञानवानके वी भारग्धकर्म सेषरहै 
ह सार ताके व्यवहारे निमित्त ह, सो भारग्धकम पुरुष. । 

` भेद्से नानाभकारका हवै हे. यति ज्ञानीके भारग्धकर्मज- 

` `अ व्यवहारका नियम नही, यह्‌ सिद्धातपच़ ह. ` | 
कोड एते कहे हैः- ज्ञानीके व्यवहार ओर किसी कः 
का ती नियम नहह परत ज्ञानवानके निटलिकाः नि 
र ह. भटत्ति हावै तौ देहस्थिनिके हेतु, गिा असन कौ- ` 
हवै क पहन भसि हो है; अन्यमदति । 

| विषय ज्ञानक उसत्तिे थम जिज्ञासाकारर 
। = १ रपद वैराग्य होवै है, सो वैराग्य ज्ञानकी 


(54 होवे हे अपरोखटपत मिथ्या ज्ञान पदूर्थनमर स ` 
राग" हव ४ राग हाते नही, ओ धति 
४ " ज्ञा ९ | ध सभवे नही; यात पटत्ति हवि 0, + 
. ` सीरनर्वाहिक = 
दक भोजनक भनि तौ, राग ना” 
। ` कत संव ह कमं तीनिभकारेक ह, 'संचिन, आ- 
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गामी ओ भारब्ध. तिनभै . जतसरीरनभे किये कर्म फलार 
भरित संचित करिये है. भविष्यत्कमं आगामी किये 
हं. भूतसरीरनमे किया वर्तमानसरीरका हेतु कर्म, भारब्ध 


किये ह. तिनमै संचितकर्मका ज्ञाने नास होवि हे. ज्ञान- ` 


वाचक 
आत्ममं कर्वैत्वश्राति नही; यात ताक आगामीकर्भका 
संभव नही. ओं जिस भारव्धकर्मन ज्ञानीके सरीरका आ- 
रंभ किया है; सोई भारब्धकर्म सरीरस्थितिके हेतु भिा- 


दिकनमे भक्ति करवावै है, पारव्धकर्मका भोगविना नास" 


होति नही. ओर्‌ 
कह एसा ङिख्या हेः- संचितआगामीकर्मकी न्या 

ज्ञानीके भारब्धकमं बी रहे नही, यतिं भोजनादिक भरन्ति 
बी ` ज्ञानीकू संवि नही, तारा यह अभिप्राय हैः ज्ञानीः 
की दरिं आलभे क्म ओ तके फठका संबंध नहीं 
मनाते आत्मामे सर्वकर्मका निषेधअश्िभ्रायत, भारब्धका नि 
चेध किया है. ओ ज्ञान पूर्व कीये प्रारब्धका, ज्ञानीक्रे स- 
रीरक्‌ नोयः होवे नही, इस अभिभ्रायतै प्रारब्धका निषेध 
नह्य काहे, सुत्रकारने यदह छिल्या हेः- ज्ञानीके संचित- 
क्र्मक्रा ज्ञानते नास हविं हे, आगामीका संवेध हेव नही; 
प्रारब्धका भगतं नास होषे हँ. यातं भारब्धके बरूत सरी 
रनिर्बाहकक्रिया ज्ञानीकी होवे है, अधिक्र नहौ..परंतु 


` कम नानाप्रकारके हे. जहांएककर्म नानासरीरका आ- “ 


 । 
मसो ह श एए) 


0 रंक समी; ऽचि करमति ववित।ध्रमकतपरमः पना एत" 








४९९ ॥ सप्रमस्तरगः ७ 


होय, तहां ज्ञानवान्‌ अन्यसरीरकी भामि इर चहिये, + 
काहे फलका ` जानै आरंभ किया है, सो पारब्ध किये । 
है, ताका भोगविना नास “होवे नही. अनेकसरीरका हतु 
कर्मं एकं हे, ताने भथमसरीर जो उपजाया तामे ज्ञान इवा, 
ता कर्मके फर ज्ञानतें अनंतर ओरसरीर सेष रहै हे, माति 
ज्ञानवानक्‌ बी अन्यसरीरकी रानि इदं चाहिये.ओर ` ` 
जो रसँ करैः- प्रारब्धकर्मका फरु जितनै सरीर होवे, 
उतंनै सरीर ज्ञानीक्‌ वी हेव है. पारब्धके भोगतें अधिक ` 
हवे नही. यतँ ज्ञान बी सफर हवै ह. सो बने नही. का~ ` 
हते, यह वेदका टढोरा हैः~ " ज्ञानवानकेः भान अन्यलो- 
कर्भ, षा; इसऊोकके अन्यसरीरंमे, गमन नही कते.» क्तु 


॥॥ 


‡ < ~ = 
तिसी स्थाने अतःकरन इद्रियसहित ीन होवै हैः ओं - 
भानेगमनविना अन्यतसरीरकी भामि संभवे भह. यर्ति तान 

 बानच्‌ भारब्य सपे, ओरसरीर होवै हे, यह कहना तो सं" ` 
शवे नही क्तु । + र | 
` _ मह समाधानहैः- जहां अनेकसरीरका आरजक एकक ` 
) म होवै तहां अनसरीरमही र == = € . 

(ही करान हविर) र शा 

त नही. काहे अनकपरीरका आरंजक, भार्याः 

द शदबादिविचनमे विश्वास्‌, ज्ञानक भतिवंधक हे; तैसे विल” + 


५ 
न 


1 






छनमाएन्य बी ज्ञानका भतिबेधक है, सौ ज्ञानक शरतिवंधक / 


~ हा, जहा तञानताधन श्रवनादिक हे, तहां भरिवंधका ` 
त न. ६५ ५४१५ ॥ तै ॐ | ५ “ ~ ५६१. ५ ५१ °दच्ो हा > ¶ तहा ` - [~ & ह 9 ‡ म्‌ 
कू इयत, पथमजन्मनिे किये जो श्रवनादिक ह; तिन" 
1 गवना 1 
ॐ 409" = 11 प = ॥ 4 0 च † न्न्य 
 /॥ 1111९ 5 2125 1881 । 0661100. 01411260 0 66 
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#ै 


च यमि) चि 


तिही अन्यसरीरभें ज्ञान'होतै है. जेस बामदेवने पूर्वजन्म- 
विप्रै श्रवनादिक किये, तव भारब्धर्का "फ एकसरीर सेष 
` होते ज्ञान नहीं इवा. कितु श्रवनादिक करते वर्तमानसरी 
रका पात्र हयक. अन्यसरीरकी भराति इयते, पूर्वजन्म 
किये श्रवनादिकनते गर्भाविे ज्ञान इवा ह. यातं ज्ञाने 
अनंतर ` अन्यसरीरका संवंध होवै नही. ओं वर्तमानसरीरकी ` 
चेरा भारब्धसे होवे हे. तहां जितनी चेष्टा सरीरकी निर्वा 
हक हे सों होवै; रागज्ञन्य अधिक्चेटा होवै नही. यतिं 
सर्व॑भ्रत्तिरदित ज्ञानी होवे है 
इसरीतितैँ तिटक्तिभरधान ज्ञानीका व्यबहार होवै हे 
साकेविषे . एेसी संका . हैः- मनका स्वभाव अतिचंचर 
` ट, निराङंब मनकी स्थिति होवि नही; किसीआरुब म- 
नकी स्थिति होवे हैः यति मनके किसी आखवकी भरामि 
निमित्त बी, ज्ञानवानकी भ्रटत्ति हवि है. ताका 
यह समाधान हैः यद्यपि समाधिहीनपुरुषका . मन . चं चख 
। हवै हे तथापि समाधि मनका विजय हवि हे. ओ ज्ञा- 
। नवान समूाधि्िपे स्थिते होये है. यतिं ज्ञानवानकी भरन्ति 
हवै नर्ही.सो . 
समाधि इन अष्ट अगन होवै है: यम १, नियम 
। २, आसन ३, धरानायाम ४; प्रस्याहार ५, धारना ६, ध्यान ` 
4.9. सविक्रल्पसमाधि.<) इन अटअंगनते समराधि होविहैः 
अहिषा 9; सत्य २, अस्तेयं २, ब्रह्मचर्य ४, अपरिम- . 


८ह 0.1 अमु, कहै कै, 0661010. 01011266.0/ 6810011 # 
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४९६ ` सप्रमस्तरंगैः ७ 


सोच १, सतोष २, तप ३, खाध्याय ४, इस्वरपनिधा- . 

न ५५ये पांच नियम कलिय हे. ओं ज्ञानसमुद्रमरं थमे दस 

कारके यम; ओ दसप्रकारके नियम करे हें, सो पुरानकी 

रीतिं कहे है, वेदांतसंप्रदायमे यमनियमके पांचपांचही 
षौदरहै. ओर न 
` . आसनके भेद अनंत ह. तिनमे स्वस्तिक 9, गोमुख, 
` बीर ३, कुर्म ४, पदा ५, कुक्रट ६, उत्तान ७, कूर्मक < ` 
धनुष .९, मरस्य १०, पश्वमतान ११, मयुर १२, सव १३ 
` सिह १४, भद्र १५, सिद्ध १६, इत्यादिक चौन्यासीओआः 
सन योगनं रिख है, तिनके रुछन, वी तहां चिलि ` 
हे पंथके विस्तार्यते, तथा वेदातमे अत्यं॑तडपयोगी नही, ॥ 
यति रुन छिखे नही. तिनभे वी.सिह, भद्र; पक, सिद्ध | 
ये चारिआसन भधान है. तिन चारिमै वी स । 
सिद्धआसन अत्यंतषधान है. ताका यह रुढन हैः १ । 
वामपाकी एटी गुदा मुके मथ्य सीबनमे ^ षर 
दच्ठिनपादकी ढी भटके ऊपरि दाविके धर, 
५ । अत्र दृष्टि राख, स्यानुकी न्या सरू नि 
-: स्थितिङ् सिद्धासन कहह्‌, ओर 1 1 
। ` कईं एस कहं हैः- वामपादकी ए्ी सीवनमे नदी क" 
` शरान ।कतु मदुके उपरि रगावे, तक्र उपरि दचिनएडी 
पूर्वी न्याईं यहं सिद्धासनही अतिध्रधान 
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सिद्धासन संमाधिकारमे हेते हे; यतँ तिभधान हे. या 


हीक्रू वज्मासन, मुक्तासन, गुमासन फर हे 
आसनसिद्धिसं अनंतर, भानोयाम बी करै. सो भानाया- 


म .वद्तधकारका ह, तथापि संछेपतें यह रुछन हैः- नासाके 


वामद्िद्रद्रारा इडा नाम नाडी ते वायु प्रन करे; ताक 
पुरक कह. दछिनते त्यागे, ताकत रचक कहं ह. सुषुमनातिं 
राके ताकु कुक कहं हे. इसरीतिसं पूरक रेचक कुशकशं 
भरानायाम्‌ कदे है. सो दोभरकारका हैः- एक अगर्भ हे, तसै 


नकन जकनन्कनमध 


दूसरा सगर्भ है. भरनवके उच्ारनरहित भानायाम, अग्नं क- ` ` 


हिये हे. भनवके उच्वारनसहित भानायाम, सगर्भ किये है 
विषयनंतं सकठइंद्वियक निरोधक रत्पाहार कहं ह 


ध 
अतरायरहित अंतःकरनकी स्थिति, धारना किय ह. अंतः 


रायसदित अ ह्तीयवस्तुविपे अतःकरनका भवाह, ध्यान 
किय 5 

व्युतथानसंस्कारनका तिरस्कार, ओर निरोधसंस्कार 
नकी भगटना इया, अंतःकरनका एकावताष्य पारनाम 
समाधि कहिये हे. सो समाधि दोभकारकी हे एक स. 


` .विकस्पसमाधि है,दूसरी निविकर्पसमाधि हं. ज्ञाता, ज्ञान, 
 ज्ञेयरप निपदीञ्नानसहिते -अद्ितीयत्रह्मविषे अतःकरनकी 
 उत्तिकी स्थिति, सविकस्पसमाधि किये हं सो स्िक- 
“६ ठपसमाधि दो भरकारकी हैः-- एक तौ सब्दानुविद्ध हे, दूसरी 
 सब्दाननुविद्ध है. “ अहं त्रह्ास्मि,» इम सब्दकर्कि अनु | 
एवि .कश्थि. सहित हयैः सोःसन्दानुषि्ठ कहिषेः है भ 


4 





४१९  सपरमस्तरंगः $ 


रहित सब्दाननु विद्ध के हे. भिपुरी भानरहित अरवंडत्र 
ल्ाकार अतःकरनटंत्तिकी स्थिति, निविकत्पसमाधि कहि 


य ह. इसरीतिसे सविकस्प ओं निविकत्पसमाधिके दोभे- . 


द्‌ है. तिन सविकत्पसमाधि साधन है, ओं निर्विकस्पस- 
माधि फर है. साधनरप जो सविकस्पसमाधि है, ताकेवि- 


षे यद्यपि च्रिपुटीरूप दवेत पतीत होवे हे, तथापि-सो द्रत 


इसरी तिमे ब्रह्मरूप करिके भतीत हाव हैः~ जसे खत्तिका 
विकारनकृ खत्तिकाह्प जानत विवेकीकं खत्तिकाके बि- 
कार घटादिक भतीत वी होषि है, परंतु खत्तिकारूपंहीं भ- 


तीत.होवे हे. तेसं सविकत्पसमाधिभे चिपर्टद्धित ह्मह्षही 


तीत होवि हे. निविकर्पसमाधिषिषे वी सविकर्पसमाधि- +~ 
कीं न्याई चिपुटीरूष देत विदमान बी होवे ह, ती बी ति , 


ॐ 


` पदीदरतकी तीति हतै नही. जसे जर टबनकं गेहं 
खबन बिमान होवे है, परन्‌ नेषरसे रुवनकी सर्दधाभतीति ` 


ओं निविकर्पसमाधिभ भ्रिपुदीरूप इतकी 


हविं नही. इसरीतिते सविकरपनिविकल्पका यह मेद सिः ` | 
उवाः सविकरपसमाधिमं ब्रहमप करके द्रतकी भतीति, 


तकी अप्रतीति. तस ह 


दुषुिसे निर्विकल्पका यह गेद हेः तुषु अंतःक-. । 
रनकीं अह्माकारटत्तिका अश्वं हाव ह. ओनि्विकल्वकस- ` 


माधिमं ब्रह्माकारटक्ति नौ अत 


त पव हवे नही. इसरीतिते युषुिमं तौ टत्तिसिहितंअतःक 






करनकी हवे हि, ताक = 


उत्ति यः 
(* हत ^ (१ 


किः 


+ र विचारागर, ˆ ५१९ 


 >-समाधिविषै अंतःकरनकी जो ब्रतमाकारत्ि हेव है; ताका 
7 हेतु सविकल्पसमाधिका अभ्यास शहे."यतिं साधनढ्प अ- 
 एॐगनभे सबिकल्प्तमाधि गिनी है, निर्विकरपतसमाधि, फ- 
` रूहे सो 
। . *निर्विकर्पसमाधि बी दोप्रकारकी हवि हेः- एक अ 
दवेतभावनाहृप, ओं दूसरी अदवतावस्थानरूष होवे है. अ- 
दवेत ब्रह्माकारअंनःकरनकी अनज्ञातटत्तिसहित हवै, सो अदि 
तभावनारूष निर्विकल्पक्तमायि किय है. या समाधिम ` 
अभ्यास अधिक येते, बल्ाकारटत्ति वी शात होय जा- 
वै है. याते . दन्तिरहितंकृ अद्वितावस्थानदप निर्विकल्प्त- ` 
_ भाधि. कहे है. जसे तपरोहके ऊपरि जरकी बुद्‌ गेरी ` 
। . तप्ररोहभं भवेस करे है; तैत अद्वितभावनादूप समाधिके | 
` इढअभ्यास, अत्यंतपरकासमानब्रह्मवियै ठक्तिका ख्य हो- 
वे हे. सो अद्धितावस्थानहूप निर्विकस्पसमाधि ताका सा- . 
धन हे 
उद्धितावस्थानष्ष समाधि, ओ सुषपिका इतना भेद 
हेः- सुप्रभे ठ्िका रय अज्ञाने होवे है, अदेताव- 
स्थानसंमः्थिभे रन्िका कय ब्रह्मपरकासमे होवे है. ओ | 
सुषु्निका आनंद अज्ञानआटत है, ओ समाधिम निरा- , 
` वर्नत्रह्मानदका जान होवि है. परंतु  } 
†- . निर्विकल्यसमाधिमे चारिविघ्र होवै है, सो निषेध .क | ॥ 
रैकं किये हैः-खय १, विष २, कषाय ३, रसा ` ~. 
76 धास्यसि अथपीणनिद्रीकरिकिष्टसिके अक ` 
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बदु र्य कहे हेता ख्यते चघुपिंसमान अवस्था होवै ह. 4. 
बरलमानेदका भान हवे नही; यतं निद्राआरुस्यादिकं नि 
भित्तं जव दत्तिका अपने उपादान अंतःकरनमे ख्य होता 
दीखे, तव योगी सावधान होयके निद्रादिकनकू रोकिके ढः 
तनिक जगवे. इसरीतिपे रयहूप विघका विरोधी, जो नि- ` 
द्राआलस्य निरोधसहित दत्तिका भवाहृरूप जागरनः ताक्रू 

। गोडपादाचायं चि संबोधन कहै हे 


विदेपका यहं अर्थ हैः. जैसे बाज वा विछीतं डरिके 

, चटिका प्रहभे भवेस करै, तव श्रंयन्याकुछंकरं गहके अतर 

“तत्का स्थान दीखे नही; यातत केरि बांहरि आयके, नयं 
थवा मरनषप खदक धराप् होवे हे. अनालयपदार्थनक + 
तु जानिके, उद्वैतीनदकर विषय कलनैवासतौ अतर्मुखं . 

९ इई जो त्ति, तहां टक्तिका विषय चेतन अतिसुकम हं; 
यति किचितकाखटक्तिकी स्थितिविना तैत्काङही चेतन 

स गआनदका छान नही होषे है, तात ठन्ति बहिर्मुखं 
॥ हेव ह. दसरीतिते वदिर्ृखदनि, विदेप कठिये हे सो ट. ` 
स्थिरताविना खलहपानेद का अखाशन्न होवे याति ~ 


1 अतर्मखरत्ति इयत बी जितनैकाट टत्तिब्रह्माक्रार होवि 


1) तनकार वादयपदा्थनभ दोपावना्न, रलतिक् वहि- ` 

५ ६ ञ्य होने देवे नह कितु इत्तिकी अँतरमुखतादी , 

1" सयपन्‌. रिछधपहपःविघरका विरोधीकरै जो योगीका भयल, .” 
१ ५ ५" \। स्म्‌ कट्या है 

~ ऋ स क 









, {= र 3 


वित्रारसागरै. ४२१ 


कारके हेः एक वाद्य हे, भौ दूसरे अंतर है. पुत्र ची धन 
आविक जिनके विषय वतमान हवे, ` सां वाद्यकहियि हे 
भरूतका वा भावीका चितनरूप जो मनोराज्यं, सो आतर 
कटिये हे. सो दोनेप्रकारके रागादिक, समाधिम भटत्त यो- 
गीविषं संभवे नही. काहे 
चिंत्तंकी पांचभूमिका हेः- तिनमें एक छेष नाम भूमि 
काह, दूंजी मृढना, तीजी विद्ेप, चोधी.एकाय्यता, पांचभीं 
निरोधभ्रूमिका हे. रोकवासना, ` देहवासना, साखवासना 
। ना, ताक छेषं कहै है. निद्राभाकस्यादिक तमोगुनपरिनाम- 
क़ मृढना कहे हे. ध्यानमें पटत्तचित्तकी कदाचित वाद्यपट- 
सिद विेप कट है. अंतःकरनका अतीतपरिनाम्‌ ओं बतं 
` . मानपरिनाम, समानाकार हवै, ताक्क एकापता कंह है, यह्‌ 











भाव यह हः- समाधिकारमं यागिके अंतःकरनमं एकाय- 
 ताहेवि हे; सो एकायत टत्तिका अभावहप नदी; किनु 
। जिननै अंतःकरनके परिनाम समाधिकारमं हानं 

। - सरि ब्रहकूृही विपय करे है. यतिं अंतःकरनके अतीतपरि 
। नाम“ वर्तमानपरिनाम केवर ब्रह्लाकार होनेतं समानी 
कार हेवं है. ता एकायताकी दद्धं निरोध कह हैः ये 
°) "पाच भमिका अतःकरनकी ह. भूमिकाः नाम अवस्थाक्गा 


हि. पांच कामिकासहिति अतःकरनक, य क्रमत नाब हः 3: : 
5 | (1171111५ 2112८811 \/8/811291 0166110 [)1411260.0\/ | भा 


॥ नमन क 9०० कः दर 9४ 


इसते आदिकेके रजोगुनका परिनाम जो टडअनासवास- 


एकाय्मताका रुन योगद्चमें पनंजखिनिं कट्या हं तका -_ . 


॥ ' 
0 क 1 1 


त 
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॥। त # । । न #% ` च्छः चक 1 भ नकी किति गिरि र 
४ श 1 । किन क जनिः क 5 =» # ~ च 


४१९ ॥ सप्तयस्तरगः ७ 


चित्त 9, मृढ .२, विचित्र ३, एकां ४, निरुद्ध ५. तिनभ- 
चिप्र ओं मृढ अंतःकंरनका तौ समाधिविपे अधिकार नही 
विक्ि्त्ऽतःकरनक्त्‌ अधिकार ह. एकाग्र ओ निरुद्धअत क- 
समाधिक्राखमं हवि है, यदह योगब्रथनमे कल्या है. रागाः 
दिक दोपसदहित अंतःकरन चिप्रही ह. ता छिप्नअतःकरनका 
खगम अधिकार नही. यति रागादिक दोषरूप कषाय 
समाधिके विघ्र हे; यदः कहना संभवे नही; तथापि यह स 
माधान हैः बाच अथवा अतर जो रागादिकहि, सो ती 
, ` छिन्तअंतःकरनभेही हवि है, ताका अधिकार वी नही. तौ 
¦ बी अनेकजन्मविषे पूरव अनुभवः किये जो.बाद्यअंतर रागः 
देष; तिनके स्॒छमसंस्कार, चिच्छिपादिक अंतःकरनभ बी 
संभवे हे. यत रागदेषका नामः कषाय नह, {कितु रागद्वेष 
द्किनके संस्कार कषाय कहिये हे. सो संस्कार अंतःकरन 
रहे जितने दूरि हेष नही, यतिं समाधिकार्ने वी अंतःकर- 
`. नमे रहे है परंतु रागदवेपादिकनके उद्भूसेस्कार समाधिके 
विरोधी हे, अनुद्धत विरोधी नही भगटकर उद्भूत कै हे अध- 
^ ८ दक्र अनुद्धत कर है, समाधिरभैषटत्त जोगीकरं जो. 
9 सस्कारनकी भगटता होवे, तौ विषयनमें दोयदर्सनतै दाविः श द 
कपायका यह्‌ शद्‌ हः-बाद्यविषयाकारदत्िकृ षि 
रि करैहे, ओ योगीके भयल जहां ठन्ति अंतर्मुख तौ होति 
प परत रतु रायादिक्रनके उद्रतसस्कारनौै अतर्मुख इर टत्ति वी-॥ 
1 ५५५  भलक् , विषय कर नही; ताकु कषाय कंडे हं 
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॥। 


विचारत्तागर. ` ' भरद 


विषयम दोषदसनसदहित खागीके भ्रयलत, कषायविघ्रकी . 
 नित्ति हावि ह ‡ 
\ के ॐ द श ड * = 
रसास्वादका यह अथं हः-- योयक्र बह्मानंदका अनुभव 


होवे हे, ओ विेपङ्ूप इुःखकी निटक्निका अनुभव होवें 
हे. कद्ध दुःखकी निरक्तिसं बी आनंद हाव है. जैस भारवा 
ही पुरूषका भार उतरे ताक आनंद होवे, तहा आनेदमें 
ओर ती कोडं विषय हेतु है नर्हा; कितु भारजन्य दुःखकी 
निटक्तिसे यह कहै हेः “भेरेकृ आनद इवा है याति दुःख- 


~ + > च = 


की निटक्ति वी आनंदका हेतु है. तैत जोगीक्ं समाधिम ` ¦ 


विखेपजन्यडूःखकी निटक्तिते जो आनंद होवे; ताका अनु 
भव, रसास्वाद किये हेःजा दुःखनिदटत्तिजन्य आनद्के 
अनुभवरैही योगी अखवुद्धि करि वे, तौ सकर उपा 
धिरहित ब्रह्मानंदाकारदत्तिके अश्नावते, ताका अनुभव स 


माधिभे होवे नही. यतिं दुःखनिटत्तिजन्य आनंदका अनु- . 


भवष्टय रसास्वाद बी समाधिम विघ्र है. वांछितकी भरामि 
विना जी विरोधीकी निवृत्ति, आनंदकी उप्पत्तिमे अन्य 
दटातः--ने पै पृथिवीम निधि होवे, सोनिधि अत्यंतविषध 
रस्त रचित हेव, तहां निधिध्रामिते भथम मी, निधिपा 


पिका विरोधी जो स्थ हे; ताकी नित्तिसि आनंद हवै ह. 


तहां सर्पनिवत्तिके आनंदभे जो अरंबुद्धि कर, तौ उयम- 


- त्यागि निधिध्राभिकां परमानंद प्राप्न हवि नही. तसे 
। डद्वितत्रहमहूय निधि है, देहादिंक अन्‌ात्पदार्थनकी भती 
` तिहप जा विेष, सो सर्पं है. विदेह सर्पकी निटत्ति 
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धः जो अबवातरआनदरूपी रसका अन॒भवदूप आस्वाः 


दन है, सो निधिरूपी अद्भत्रहमकी धाप्निजन्य जो महाअा- ` 


नंद हे, ताकी शाप्िका .परतिवंधक होने विप्र किये हं 
` अथवा 


रसास्वादका यह ओर अर्थं हेः- सविकत्पसमाधिसे 


उत्तर नि्विकेरपसमाधि होवे हे. ओ सविकत्पसमाधिमे . . 


 जिपुटी धतीत हवि है. यतिं सविकत्पसमाधिका आनंद चि 
` पुरीरूप उपाधिसहित ` हाने. सोपाधिक किये हे. आं 
 रनिविकस्पसमाधिमे पुटी भतीत होवे नही, यति निरुपा- 
` धिकओआनंद निविकत्पसमाधिमे होवे है. इस्ररीतिते सविक- 
स्पसमाधिते उत्तर निविकस्पसमाधिके आरंभे वी, सवि 
करपसमाधिके सोपाधिकओआनंदकु त्यागि सक्रै नही; कितु 
तादीकू अनुव करै; सो रतास्वाद कलिय हे. यातं विे 
 पनिवृत्तिजन्य आनेदका अनुभव, अथवा सविकस्पसमा- 
धिके आनेद्का अनुभव, रसाख्वाद कषये है. सो दोनूऽ 
|  भक्रारका रसास्वाद्‌, ` निविकल्पसमाधिके परमानंदके 
| अनुभवकरा विरोधी होने, विघ्र है. यति ताकी त्यागे 


एते निषिकः्मसमाधिै च्यारिविघ्र ठेव हेः सों जयादि 


र आरेभमं हाव हं; याते सावधानतासें च्याूवि 






+ । 
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॥ तव वी समाधिम जो परमानृदका अनुभव किया ह्‌, ताकी 


निरारव नरह, ओ ज्ञानवानकी जो भोजनादिकनमे भट- 
वै हे, सो केवरु भारव्धसे हवि हे; परेतु भोजनादि 
कन्यवहास्मै ज्ञानी खेद मानिके पदत हवि हे. कहत, भो - 


जनादिकनभे पत्ति वी समाधिशुपुभिकी विरोधी है. जाक 


ताकी अधिकषटत्ति संभवै नही. इसरीतिसै बहत आचायेनिं 


। नमृक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी वाद्यभटत्ति संभवे नही 
९ तथापि ज्ञानवानके निदत्तिका वी नियम कहना संभवे 
नही. काते निरक्तिमे अथवा भटक्तिमे वेदकी आज्ञारूप 


होवे हे. जिस ज्ञानीका भारब्ध भिद्ठाज्ाजनमान्न फरक 


्ति'होवे है, ओर 
तेस कैः जाका भारब्ध .शिा्नोजनमात्रका हतु 


3 


चिचारसागर, ~ १२९. 


यही पछ छिख्या है. ओ जीवन्मुक्तिका आनंद वी बाह- ` 
धद्तिम होवे नरी, कितु निटत्तिम हवि हे. यति जीव- . 


विधि तौ ज्ञानीक्रं है नही; जति ज्ञानीके  व्यवहारमं ` 
नियम होवै. यानं ज्ञानी निरंकुस हे) ताका व्यवहार भारब्ध- . 


हेः त्की भिाश्ोजनमात्रम भढत्ति होवे हे नाका .. 
भारब्य अधिकभोगका हेतु होवि, ताकी अधिके बीःभद- | 


नि क्छ ॐ 
ना यु नायो यापी ण 8 व क . र 


| ¦ हेवि ताहीङक ज्ञान होवे हं अधिक व्यदहारका हेतु जाक्रा 
` परार हत ता ज्ञान हवे नही, यात भि्ाभोजनादिक 


श 


= ज = न क. 


- स्पतिः हेव है. यतिं उस्थानकालमै *बी ज्ञानीका चित्त ` ` 


प्नोजनादिक. सरीरनिर्वाहिकी भटक्तिही खेदरूपष भीत हविः. . ` 
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न्यवहारते अधिकब्यवहार ज्ञानीका होत नही. जाकी अ _ 
भिकपरटत्ति हवि सोन्ञानी नही. . -*: ~ 


सो संका बने नही. काहेत, याज्ञवस्क्य, जनकादिक 
ज्ञानी कहे है. सश्नाविजयते धनसंहव्यवहार याज्ञवहक्यका 
तथाराज्यपारनन्यवहारजनकक। कट्या है. ओ वासिष्ट॑थ- ` 
भे अनेकज्ञानीपुरुषनके व्यवहार, नानापकारके कहे है. यात 
जञानीके भटत्ति अथवा निटक्िका नियम नही. यद्यपि या- 
ज्वर्क्यनने सभ्ाविजयौते उत्तर, .विद्रततेन्यासरूप निरत्ति- 
ही धारी है,- ओ प्रद्तिभे म्टानिके हेतु नानादोष कहे है, 
` तथापि. यान्नवर्क्यकू. विदतसंन्यासतै पूर्व ज्ञान -नहां था; 
यह कहना . तो. संभवे नही. कितु ज्ञान तौ प्रथमः बी था, 
प्रतु बिहतसन्यासते पूवं जीवन्मुक्तिका -आनंद्‌-भाम द्वा ` 
नही, याने जीवन्युक्तिके आनेदवासंते सर्वसेपहकाः त्याग 
किया ह याज्ञवस्क्यकुं .भारब्ध कुच्िकारु अधिकभोगका 
हेतु धा, ओ उत्तरकाख न्यून्ोगका हेतु था. यत रयम ही. 
याज्ञवस्क्यक ग्लानिविना अधिकभोग, ओ अगर ग्लानिर्न 
स्ैशोगनका त्याग हवा ह, ओ जनकका भारब्य 'मरनपर्यत ` 
` गाज्यपराखनादिक समग्द्धिोगका हेतु इवा हे. यार सदा . 
। स्यगका अश्नावही इवा हे, नोगनमें ग्टानि बी इई नही. 
ओ तामदेवादिकरनका भारग्य न्यूनशनोगंका हतु इवा हे, 
तिन सद कोगनं ग्लानिते श्रखृ्तिका अश्नावही कट्या हे.-# 
2  वासिष्ठमे रेसा.बी परसग हः सिखरष्वजकी ज्ञान ` 
नतर अधिकरप्रटि ददं हे. इसरोनितै नानाभकारके वि- ` ~ 
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|. ठुछनन्यवहार ज्ञानीपुरुषनके के है; तिन सर्वक ज्ञान -स- 
¢ मान है, ओ ताका फर मो वी समान हे, ओ भारब्ध- । 
। शेदसे व्यवहारका भेद है. व्यवहारकी न्युनतातै जीवन्मु- । 
क्तिके सुखकी अधिकता, ओ व्यवहारकी अधिकतासे 
जीवन्मुक्तिके सुखकी न्युनता होवे है. याकेविषे, 
कोर यह संका कर हैः- जो जीवन्मुक्तिके सुखक त्या- 
गिके तुकभोगनभें भरन्त होवे, सो विदेहमोखकरू बी त्यागि- 
के, वैकुंटादिक खोककी इच्छा धारिके जावैगा. 
` सों संका बने नही. काहे, जी वन्मुक्तके सुखका त्याग, 
| ओ भोगनमैँ भटत्ति तौ ज्ञानीकी भारब्धवरते संभवे ह; 
| ओ विदहमोछका त्याग ओं पररोककू गमन संभवे नही. 
॥ ` काह, ज्ञानक भौन बाहरि गमन करै नही याते. परलो- 
"कर्दः गमन संभव नही. ओ विदेहमोधका त्याग बी संवे 
` नही. काटे ज्ञाने अज्ञानकी निढत्ति होयके भारद्वश्नोग- 
| ॐ‰ अनंतरं स्थूरुखछमसरीराकार अनज्ञानका, चेतने र्य ` 
| विदेहमो कद्दिये है; सो अवस्य हवि है. जो मूकअज्ञान 
बाकी रैः अथवा नष्टअज्ञानकी फेरी उसत्ति दवै, ती 
{ विदेदमोखकृा अश्नाव होत, सो मूलअनज्ञानका विरोधी ज्ञान 
| इयते; अज्ञान बाकी रंहे नही. ओं भमानते नास इये अ- 
| ज्ञानकी फेरि उसन्ति हवि नही. यतिं विदेहमोखका अन्नावः | 
नवि नही. ओ बिदेहमोखके त्यागे, तश्छ परलोके गम. | 
£ नमे, ज्ञानीवी इन्छाबी संवे नही काते, ज्ञानीकू इन््छा 1 
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केवल भारग्धसै देवै ह. ` जितनी सामपीविना प्रारब्धक्रा , 
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शोग संवे नही. उतनी सामभ्ीकूः भारब्ध रथं है इच्छावि,. 
ना भोग संभवे नही.-यत ज्ञानीकी इच्छा बी भारब्धका ` 
फल हे. ओ अन्यखोकमें अथवा इसलोकभे, अन्यसरीरका 
संबंध ज्ञानी भारव्धसे वी होवे नही, यह पूर्वं इसीतरगभे 
भतिपादन करि आये है. यामि ज्ञानी भरण्य मिदेह- 
मोछके स्यागकी, वा परलोकके गमनकी इच्छा हेवि नही. 
` जीवन्मक्तिके सुरवके विरोधी वर्तमानसरीरमै, अधिक- 
भोगनकी इच्छा तौ भिछाोजनादिकनकी न्याई, जनका - 
दिकनङ् संभवे हे, या स्थानम यह रहस्य हिः ज्ञानीकी 
बाभट्ति जीबन्मुक्तिकी विरोधी नही; कतु जीवनमुक्तिके 
विखुछनस्रकी विरोधी दै, काँ, आसा नित्यमुक्त 
है, अवियासें बंध पतीन होवि हे. जिसकारुभे ज्ञान हविह 
। तिसीकारूमे अविद्यारूत वंथमम नष्ट हेवि'ै, ज्ञान येते 
केर बधराति हवै मही. सरीरसहितकू बंधभमका अभ्ना- ` 
1 बहौ जीवनुक्ति कषम है. देहादिकनकी भरन्त तथा 
` निदत्तिमे, ज्ञानी बधमाति आस्मि होवै नही, यति 
¦ ८ ` बासपरदत्तिते बी जीवन्मुक्ति दूरि होप नही. तौ बी बाद. 
। अद्तिमे जीवन्ुक्तकं पिलनसुख हेति नही, एकापरताख- ` 
` का १. पिनामे इख हेव, सो पक्तापतापरिनाम 
६ बाद्यते होवे नर्हा. दसरीतितै भारब्धेदौ ज्ञानीपुरुषनः ' 
(~. ५ हैर जाका भार्य अधिक 
“अधिक हाप ६ राक यदारम करिये. कत 


९ १ । न 
। ८५ | श्च {> प्प 
ग्वै = ~ । ष 4 














धी य ओं म 1 एकायतावि + ॥ ॥ 9 [ ध # 
(९०० 11. 0101020 0४ € वाधनं 
रै 4 


4. ० । ज कः 9 
चण = ¢ < 0 दु ~+ 4 
५९). अ > ‡ 4 = 


३. || || 8 „ ब । 

५ 
१ क ¢ ; 

|* 


॥ निरुपाधिकञनंद भीत होवे नही. यह समाधिनिरूपनमें 

की हे. ओर (क ८ 

| 9 धने ५ 

| जो पूर्वं कल्या “^ ज्ञानवानकू-सवं अनातपदा्थनमं मि 

| श्याबुद्धि हेव है, राग होवै नही; या भदत्त संभवे नही. 

| सरो संका वी वने नही - काते, जेस देहविषे मिथ्याबुद्धि 

| वी ज्ञानीकूं देवि है; तौ बी देहके अनुकर जो भिखछादिक 

| हः तिनमं केवर भारब्धसे भदत्ति होवे ड तेते जिसका अ- 

। यिकक्नोगका भारब्ध होवै, तिस ज्ञानीकी अधिकपरश््ति वी, 

| हेव है. जसे बाजीगरके तमसे भिथ्या जानिके, सर्वछो- ` 

। कनकी भत्ति होवै हे,से सर्वपदार्थनमे ज्ञानीकू मिथ्या- 

बुद्धि येसं बी भढत्ति संभवे है ओर “ ` १. 

0 ˆ जो रे के, ˆ जाकर जिस पदार्थे दोषट्ि होवै;ता- ` 
केषरिवे तिस पुरुयकी भ्रदत्ति होवे नही. ज्ञानीकू अनातप 

दार्थनमें दोषदृष्टि होवै है, राग हेते नही; यतिं भरटत्ति सं- 

कुवि नही. ॑ 






यक नकन्नोषितक 


ती 


॥ 


|| 
(1 
| 
| 


॥: सोःबी वनै नही. काते, जिस अपथ्यसेवनभे, रोगीने । 
§ न्वयन्यतिरेकन दोष निन्वै किया ह; ता अपध्यसेवनभे 
4 त छ > ~ १ 3 ~ ध ते < | 
` भरब्थते जेते रोगीकी भत्ति हवे हे तसं भारव्धं ज्ञानी- | 







(4 ^ की सर्वन्यवहारमैं भत्ति दोपदरि हये वी संभवे हे. दसरीः ' 
तिस ज्ञानीके व्यवहारका नियम नही. यह प विचयारन्य | 
छः सवार्मि िस्ारते दिदीपे भतिपादन ¦ कया द- क | 
ई सल्वदटिका व्यवहार नियमरदिह. समापिषटप नियम =, 
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दोहा.“ 


श्रमन. करत कु काल यू, तस्व सुज्ञ नः" | 


जोग निजप्रारग्ध तव, लीन भ्ये तिहि षान. 
टीकाः- भारब्धोगतें अनर्‌ ज्ञानीके भ्रान -गमन्‌ कर 
नी. यातं तच्वद्रिके धरान रीन टये यह का. ओ ज्ञा- 
नीके सरीरत्यागमें काखविसेषकी अपा नही. उत्तराय- 
`. नमे अथवा दद्िनायनमे देहपात होवे, सर्वथा मुक्त हे. तेस 
- देसविसेपकी अपेद्धा नही. कासीआदिक पुनितदेसरमै, अ- 
थवा अत्यतमछीनदेसभे ज्ञानीका देहपात होवे, सर्वथा मुक्त 
हे. तेते आसनविसेषकी अपेद्धा नही. पएृथिवीभे सबआस- 
नते, अथवा सिद्धआसरन देहपात होवै.नैसे सावधान ब्रह्म, 
चितन करतेका, अथवा रोगव्याकुर हाह्यशब्द पुकासेका 
वेहपात होवे, सर्व॑या मुक्त है. कारेन, जिसकालमै ज्ञान 
अज्ञान निरटृत्त इया तिसी कामे ज्ञानी मक्त हि. यतते ज्ञा- 
नीक. विदेहमो देका आसनादिकनकी अपाः नही. 
) जत ज्ञानीकूं देहपातमें देसकारादिकनकी अपा नही; 
0 = = न्क 
` “ तते ज्ञानके निमित्त श्रवन वी, देसकारुजासनादिकनकी 
. अपेछा नही, ओं ए 
कमानो अ मरी 
` भादिकिज्ञानी कह ह, ओं भीष्मने उत्तरायगविनौ भरान्‌ ~ 
सा नह यारि, भीष्ावक अधिकार दै“ 
यातं उपासकनकेःउपदेसवासतं ति, निन्होनैँ कारमिसेषकी भ- ५ 
वा ४वावावं 0016०). 0 फ ठगाणण 
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तछा करी है. ओ वसिष्ठभीष्मादिक अधिकारी हि, यर्तिही 
--#"उनक्रं अनेकजन्म द्ये हे. काहे; अधिकारीपुरुषनका एक 
 कर्पपर्यैेत भारग्ध होवै हि. कल्पके अविना विदेहमोछ 
होवै नही. ओं कर्पके भीतरि तिनकँः इच्छावसर्न नानास- 
रीर हवै हैः तथापि आलस्वरूपविषपे तिनकूं जन्ममरन- 
भांति हवै नही; यतिं जीवन्मुक्त है. . तिन अधिकारीपु- 
। रुषनका व्यवहार संपुनं अन्यके उषदेसनिमित्त हे. ओ 
। अन्यज्ञानीके व्यवहारमे कों नियम नही. इस अभिधाय. , 
॥ तत्वटशिके देहपातका देसकालआसनादिकं कु कद्चा नही . ¦ 
"5 दोहा ^ 

दूजा सिष्य अदृष्ट तिदि, गंगातट सुभ्रथान, 
दस इकंत पवित्र अति, कियो बन्यकों ष्यान.१८ । 
। -साख्भरीति तजि देदकू, पूरव कल्या जु राह; 
जायमिल्यो सो बरसे, पायो अधिक उछाह्‌.१९ `, 
~ टीकाः जैस ज्ञानीकरं देसकारुकी अपेछा नही; तासे । 
। विपरीत पासककू जाननी. उक्तमदेषभ, उत्तमउत्तरायना- , 
१ दिक कारम, उपासक . सरीर तजे; त्र उपासनाका फक 
। हो ओ न्नी मरनसमे सावधानताै, ज्ञेयकी स्छतिकी 
 अयिद्धा नही; उप सकरकं मरनसमे ध्येयके स्वटषकी स्छतिकी | 
४ अपसा है.-जिस ध्येयका पूर्वं ध्यान किया है, ता च्ययकी 
(सति मरनसंमे हेम; तव उपासनाका फरं देवर. जसे 
॥ ध्येयकी स्ति चाहिये; तैसे भ्येयत्रल्की प्राभिका जो मारग | 
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पंचमतरगमें क्या हे, ताकी बी स्छति चाद्य. काते, मार्- 
चितन बी उपासनाका अग हे, ओं ज्ञाननिमिन्त श्रवन 
देसकारुआसनकी अपेदछा नही. ध्यानम उत्तमदेस, निरंत- 
रकार, सिद्धादिकासंनकी अपेछा हे. याते अंदटशटिकं 
उत्तमदेस, गंगातीरमे स्थिति; ओ मरनसंमे बी योगसाच् 
रीति देहपात कच्चा 
दाहा 
तकटशि पुनि तीसरी, लह गुरुमुखउपदेम 
अष्टादसषस्थान जिनः, अवगाहन करि वेस.२० 
जेती वानी वैखरी, ताको अलं पिछान; 
हेतु मुक्तिका ज्ञान लखि, अद्यनिश्चय ज्ञान.२१ 
टीकाः-तरकटृणटि नाम तीसरा, गरुद्रारा उपदेसकं श्रवः 


 नकरिके, खनअर्थमे अन्यसाखननका विरो दूरि करनेक्त- 


सवेसाच्ननका अभिप्राय विचारिके यह निश्चय कियाः-सक- 
र सीखनका परमध्रयोजन मो है. मोका साधन ज्ञान हि. 
सी ज्ञान अद्कयनिश्वयद्प हे. भेद्निश्वय यथार्थज्ञान नह 


सरेसाल् साद्धात अथवा पर॑परातै बरह्ज्ञानका हेनरै 


यद्यपि संस्कतवेष्रीवानीके अादसपस्थान हे, तिनमे 


| कोड कर्मकरं पिधान करै है, कोर विपयसुखके उपायनक्र 


१०५ ` 


(= 








् 


८. छा करे है, कोड ब्रल्भिनन देवनकी उपासनाकर बो. 
„ धून कर पसं ज्ञाननिभित्त जो न्याय सांख्य आदिक. 





बने नही, 
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। ” तथापि सकरसाच्रके ` कतां सर्वज्ञ येह, ओ रुपालु 
। ये है. याति तिनके किये मृलखूच्चका तो, वेदके अनु 
| सारही अर्थं हे. परंतु तिनके व्याख्यानकर्ता भांत इये है 
 मृकसू्जकारनके अभिभरायतैं विरुछन अर्थ किया है. सो 
। वेदसं विरुद्ध तिन सूञ्नका अथ नर्ही; कितु सर्वसा्रनका 
। वेदानुसारी अर्थ है. यह तर्कटिनें .उत्तमसंस्कारत निश्च 
क्रिया. ॑ | 
विद्याके अष्टादसपरस्थान यह हैः-चारिवेद, चारिउपवेद, 
षट्‌ वदके अग, पुरान; न्यायः मीमांसा, धमसास्र; इसरी- $ 
तित नेखरीवानीरूप विके अटारहभेद हेः ` तिन्हकू भ- 
४. स्यान कहे ह 21; र ह 1 
~ रि्बेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये च्यापवि है | 
£ तिनमे कितने वचन ज्ञयब्रहक्‌ बोधन करे हे; कितने 
- ध्येयकूं बोधन करे है) ओ वाकी कर्मकर बोधन करे है. जो 
/ कर्मकरे बोधक बेदवचन है; तिनका बी अंतःकरनसुद्धिद्रारा 
(1 .-ज्ञानही भयोजन है. ओ भक्ति किसिवेदवचनका अभिः 
` भराय ` नही, कितु निपिद्धस्वाभाविकभटक्तिस रोकंनेमे अ- 
जिप्रायदै यतिं अभिचारादि कर्मका भतिपाद्क जो अथ्‌- 
। , वेदे, लका बी निढत्तिमे ताय है जोषते समुमारनम 
भ्रदत्ते हवै, तौ गरदानसं अथवा अग्निदाहे स्ुवूनही मरि 
६  इसवास अभ्निचारकरम स्येनयुगादिक कहे ह सतरुमारनके 
- । - निमित्त जो करम, सो अभिचारकदिय इ. एसास्वन तान | 
। यज्ञ द.स्येनयागका बोधक जो वेद्वचन दु'ताका यह्‌ अर्थं ` 
प ५ 
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नहीः- सन्ुमारन कामनावाङा सस्येनयागम भदत्त होवे 
कितु सञ्चमारनकीं ज्ञाकृ कामना होवे, सो स्येनयागतें भिन्न - 
जो गरदानादिक सश्चुमारनके उपाय है, तिनमेषटन्त होवे . 
नही. इसरीतिसे दषते भराप्त जो गरदानादिक, तिनते निटत्तिमें 
स्थनयागबोधकवचनका अभिभाय हे, भटत्तिमे नहीं. काहे, 
. प्रटत्ति दषते भाप्र हे. जो अन्येषाम्‌ होवे, ताभ वाक्यका 
अभिप्राय होवे नही. इसरीतिसै सारेअथर्ववेदका निटक्तिमे 
` तासर्य है. ओर तीनिवेद्नभे कर्मबोधक वाक्यनका, अंतः. 
कटनयुद्धिद्रारा ज्ञानम उपयोग सखष्है.तसे ` 
च्यारिउपवेद्‌ हेः. आयुर्वेद १, धनुर्वेद २, गां ध्षवेद्‌ ३, 
` अथवेद्‌ ४. तिनमें आयर्वेदके कर्ता ब्रह्मा, प्रजापति, असिनी 
` कुमार, धन्वेतरि आदिक है. चरक, वागश्रहादिक चिक्छिरता- 
ह साख आयुर्वेद हे. ओं बातससायनरूत कामस्चवीः आयुर्वेद. ` 
| के अत्त हे. कामै, कामसाखका विषय बाजीकरएन स्तं 
८ भनाविक वी, चरकादिकूने कथन किये है. तिस आधयर्वद 
का बराग्यमही अ्निपायदै. कतै, आयु्वेदकी रीत 
,  रोगादिकनकी निन्त दयेत वी, केप रोगादिक उलन हेच 
` ह. यति छोकिकउपाय तु हे, इसअर्थमे आयुर्वदका 
8 अभिभराय हे. ओ ओपधदानादिकन पुन्यहोयके अंतः- " 
६. करनकी घुद्धिद्वारा वी ज्ञानम उपयोग हेते, ` 
† ४ (ग धनुवेदम आयुधनिदूपन किये हे, आयुः 
| ~ ~ वा कारके हः मुक्तः 9, अमुक्त २, मुक्तामुक्तं 3 4 
1, जत्रमुक्त ४. चक्रादिक हाते कैकिये, सो मक्त कष्ट 
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सडगादिक अमुक्त कलिय है. ` बरी आदिक मुक्तामुक्तं 
ॐ--केदियि हे. सरगोरी आदिक जंजमृक्त कंषिये हे. दसरीतिसे ¦ 
1 च्यारिभकारके आयुध हे. तिनं मुक्तआयुधक्गं अल कहे ' 
है. अमुक्तकरं सख करै है. इन च्यारिपकारके आयुधनक्रु, ` 
¦ ब्रह्मा विण्णु पड्ुपति प्रजापति अभ्र वरुन आदिक देवता; 

मंज कै है. छचियः कुमार अधिकारी कहे है. ओ तिनके 

उअनसारी ब्राह्मनादिक बी अधिकारी कहे है. तिनके च्यारी- 

मेद कहे हेः-पदाति १, रथारूढ २, अखवारूढ ३, गजाङूढ४. 
ओर युद्धम सकन मगर कहै है. इतना अयं धनुवदके २ ्‌ 
मादे कष्या. है. ओ आचा्यका रुन तथा आवार्यते । 
सद्वकि ग्रहनकी रीति,. धनुर्वैदके द्वितीयपादमे कही हआ 
। > -गरुसभदायते भाप इये सखोका अभ्यास, तथा मतरसिद्धि । 
` देवतासिद्धिका- भकार तृतीयपादे क्या हे. सिद्ध र ड्य | 
। ^ म॑तनका भयोग चतुर्थपादमे कल्या है, इतना अर्थ धनुर्वेदमे | 
। ड. सो ब्रह्मा भरजापति आदिकनते विवामिचकु भात डवा । 
^ 7, ताने भगट किया हं-आं विस्वामिन्रते धनुर्वैद उलन 
` नही हव. इु्टचरादिकरनत भजापालन छचियका ध ; 
। धक धनुर्वेद हे. यात ताका वी -अंनःकरनबद्ध करिके, | 
्‌ ए: 4 ्ञाचद्वारा मोछमेही अशिघ्राय ॐ 5 ह 
{ गां धरवविद ्ररतनै भगट क्रिया हे. ता स्वर ताद मछ 
{3 ना सहित, गीत, दलम, वायक निरूपन विस्तार किया 


च है. देवताका आराधन 
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बेदका प्रयोजन कल्या है. यति तारा बी अतःकर्नकी प- 
कापरताकरिके; ज्ञानद्वारा मोही पयोजन है.तेसै, ` ¢ 
अर्थं वेद वी नानापकारका हेः नीतिसाल्र, अखसाख, 

सिष्पिसाख, सुपकारसाखते आदिकेके धनप्राभिके उपाय- 
वोधृक्र साघ्र अर्थवेद करिये हे. धनभराधिके सकर्डपायनुमे 
निपुनपुरुपकर बी श्ाग्यविना धनको -पामि होवै नहीं यति 
अथवदका बी वेराग्यमभेही तास्यं है. तसे, 

` च्यारिवेदनके षटृञग हेः- सिक्षा १, कल्य २, व्या- 
` “कन ३, निरुक्त ४, ज्योतिष ५, पिगरु ६; ये छह वेदके 

उपयोगी होनेते बेदके अग कहिये हे. तिन, 

सिाका कर्ता पाणिनि हे. वेदके. सब्दनमे अदरेके ` 
, स्थानका ज्ञान; ओ उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका ज्ञानसि- 
छतं हेव है. वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकप्रतिसाखा /` 
नाम संथ हे; सो वी सि्छाके अंतर्भूत है, प 

। ते बेदबोधितकरमके अनुष्ठानकी रीति, कर्पते 
८ जानी जावे हे. यज्ञ कारावनेवाङे ्राह्मन, ऋलिक््‌ किये ` 
| हे. तिनके िन्नभिन्न करनैयोग्य जो कर्म; तिनके भकारके 
` बोधक कल्पस्र हे. तिन कत्पसके कर्ता कात्यायन आ- 
` ` छजायनादिक सनि हे, यते कल्पसुत्र वी बेदके 'उपर्यागी ` 


` हनौ वेदके अग है. 


४, 
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म १; 
ˆ ॐ 


नंखप बाक्तिक ओ भाष्य किय है. ` ओर जो व्याकरन 
9“ हे, तिनमे वेदके ` सब्दनका विचार नही, यात पुरानादिक- 
नभ उपयोगी तौ है; परंतु बेदके उपयोगी नही. ओं पा- 
णिनिरूत व्याकरन, वेदके सब्दनकी बी सिद्धि करै हे, यति 


ऋ चोः =, कः क 


बेदका अग है. तेस यास्क नाम मुनिन घ्रयोदसअध्यायरूष 


निरुक्त किया दि. तहां वेद्के म॑ने अभसिद्धपदनके अर्थ 
ब्ोधके निमित्त नाम निरूपन किय हे. यति वेदिक, अभसि- 


द्वपदनके अर्थ ज्ञाने उपयोगी होत, निरुक्त वी बेदका | 
अग ह. संज्ञाकां बोधक जो प॑चाध्यायरूप निधटुनाम पंथ. ¦ 
यास्कनै करिया है, सो वी निरुक्तके अंतरत हे. ओर अमर- 

किह, हेमादिकनने किये जो सज्ञाके बोधक कास है,सो ` 


-4 सारे निरुक्तके अंत है. से व 
 * पिगलमुनिन सज अटअध्यायंत छंद निङूषन कयि हे; 






{िगरकत सूच वी वेदकं अग हे. तैसे, 


^ । निंहूपन < 5 
५ . हे सोद षट्गनक भयोजन ह, पृथक्‌ नही. 


 . पुरान 


। द्‌ 





आदिय ग्गादिकृत ज्योतिष बी वेदका अग हे. काँ, ` 
६ ेदिककर्मके आरके कारुका ज्ञान चाहिये. सो कालज्ञान , 
ः ज्योतिषं हवै; यतिं ३ का अग हि. यह षट्‌ जा वेदक . 
, ज्योतिषं हवै हे; यतिं वेदका अ हि. यह षट्‌ जा वं 1 
` अंग तिन चेदम उपयोगी जो अर्थ नही; ताका भरसंगेते ` 
१ १ कर 9 क, ५ 
इ किया है, परथानतासें नही. याति बेदका ज भयाजन 


अ्टादस ह. व्यास “नाम म॒निनै किय दै. तिनके 
ह  _ ० पद्य २. वैष्नव र, रीव ४, नागवत्‌ ५५ `. 
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| ४३८. `.  सपरमस्तरंपः ७ | 
` नारदीय ६, मारकेडेय ७, आग्रेथ <, भविष्य ९ ब्रहवेवतौ 
१०, ठग ११, वाराह . १२, स्कंद १३, वामन १४ 
कोर्म- १५, मारस्य १६, गारुड १७, ब्रह्मांड १८, ये 
 अटादसपुरान व्यासने करिये हे.तेपे कारीप्रानादिक ओर 
वहत हे. सो उपपुरान है. कोई उपप्रान वी. अरादस 
कहं हे, सोनियम नही. उपपुरान बहत है. . भागवत 
दो हेः- एक ती वेप्नवभागवत है, ओं दूसरा भगवती जाग- 
` वत ह दानुकी समानसंख्या अशादससहस्र है ओं दोनृकर 
ददत स्केध ह, परतु तिनमे एक पुरान है, दूसरा उपप्रान 
हे. दोनू. व्यासक्त हे. यतिं दोन प्रमान है, जसँ व्यासे 
पुरान कयि हे; तैसे उपपरान वी कोई व्यास 
कड उपपुरान परासरआदिक अन्य सर्वज्ञमनियोनैं किये 
ह) यात उपपुरान बौ पमाने, जो उपनिषद्नका अर्थ 
साड उपपुरानसर्हिन पुरानका अर्थ हे, यह वातत आगे भ- 
) तिपादन करगे, तैसे, ° 
:  प्रचअभ्याय्प न्यायघून्र गीतमनै किये है. तिनभे 
जुक्ति भधान ₹ं जुक्तिचितनतै परुषी ती ब्नुद्धि हवे; तव 
मनन कर विपेसमर्थं हो है, यानै जुक्तिभधान न्यायसुञ्- 
नका बी, मननद्वारा वेदांतजन्य लानही भर हे, ओं कण्रा- 
५ नाम मनि दसञअध्यायङप वेसेपिकसुत्न किय ह; ति 
नका बी न्यायमं अतव है. तै ० 1 


९ [१ ॥ 


क दो गद हैः एक धर्ममीमांसा, दूसरी ब्रह. 










विबारसागर, ` ५३९ 


#। 
श 


साकं उज्ञरमीमांसा कहे है, धर्ममीमांसाके हादसअध्याय 

ॐ, जैमिनी नाम ताका कर्ता है. कर्मश्चनु्ानकीरीति तामे 

प्रतिपादन करी है. याते बिधिते कर्मभे भटत्ति, धममीमां- 

ताका फर हे. कर्मन भटन्तिते अतःकरनसुद्धि, तास ज्ञान 

ओ, ज्ञान मो. इस रीतिसे धर्मं मीमांसाका माछ फक 

३. ओधर्ममीमांस्ाके द्ादसअध्यायनमे आपसे अर्थका 

नेद है सो कषिन हे, यतँ छिख्या नही. ओं संकधनकांड 
पंचअथ्यायह्प जैमिनिनै किया हे, तकेविषे उपासना 
 कहीहे. ताका बी धर्ममीमांसाकरे अत नावदि.तैते, - . . ` 

`  ब्रह्ममीमांसाके व्यारी अध्याय है, ताका कत्ता व्यास ह; 

एकएक अध्यायकेः चारिचारिषाद ह्‌. तहा भ्रथमअध्वायन 

& यह अर्थं देः--सारेडपनिषद्वाक्य, ब्रहम भरतिपादन करे 

ॐ, अन्यक नही. ओ उपनिषदवक्यनका मंदबुद्धिपुरुषङ् 
। *" आसम विरोध भतीत हवि हैाका परिहार द्वितीयअध्याः 
, यमेक हे. आं ज्ञान तथा उास्तनाकर साधनका विचर्‌ । 
` ^ वृतीयअध्याहभे कल्या है. ज्ञानडपसनाकां कछ चतुर्थ 
, ध्यायरैं क्रा दे. यहं बरह्ममी मांसाखूप सरीरकसाब्रही स । 
॑ दानमे भधान हे. मुमु येही उपर्य हं. ताक व्या- 
` ख्यानदूप यंथ यदपि नाना हः तथापि श्रीसंकर्रतभाप्यह 
` पव्याल्यानही मुमुचक ्रोतन्य द. ताका ज्ञानद्वारा मा- 
नैस ५ 
ए ॥ विष्न. च्यम, अंगिरा, वसिष्ट, ' द 8 
| सातातप, परासर गौतम, संखटिखित, हारी 
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त) आपस्तब, सुकर, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवर, नारः 
` ₹ इत्यादिक सवज्ञ `ये हेः तिनोने बेदके अनुसार स्रि 
-नामः पंथ किये हे, सो धर्मसाख् कट्िमे है. तिनभँ बर्न आ- 
` श्रमके कायिकं वाचिक मानसिक धर्म करे हे. तिनका वी. 

„ अतःकरनयुद्धिदवारा ज्ञान होयक्े मोही भयोजन है. तसै 
 व्यासंने महाभारत, ओ वारिमिकीनै रामायन . किया ह; ति- 
नकां वी धमसाल्रमे अतीव है ओ देवताआराधनके नि- 
मित्त जो मेत्रसाख है, ताका वी धरम॑साखमे अंतश्रीवहे. 
 देवताआराधनका अंनःकरनयुद्धि भयोजन हे. तैसे सांख्यसा- 

ल, योगसाख, वैप्नवतं्, सैवतंतरादिक वी, ध्मसाल्रके अं- . 

तत हे. काते, इनमे वी मानसधर्मका निरूषन है, तहां ` 
` . सल्यसताच्च षटअध्यायहप . कपिख्नै किया हैः +/ 


० 
॥ 


ताके भरयमअधभ्यायमे विषय निपन किये हे. दितीयअ- “` 






ध्याय पहु्त्व अहकारादिक पानके कार्य के है, ` 
तूतीयअध्यायं ७ ष्यायभे विषयनंतं वैराग्य का हे, चोयअ्यायभै _ 
८ । बरकत की आख्यायिका कही हे. पंचमे अध्याये परप. ` 

` का डन कवा हे. ठटेअष्यायम सारिअर्थका संयते संग्र-. 

` ह किया हे. पकुनिपरुपके विवेक पुरुपका असंगज्ञान सां 
ख्यसा्का भयोजन हे. ताका बी तपे रुक्यअर्थसोधः 








। नद्रारा गरा म महावाक्यजन्य ज्ञानम ४ होन द छही ४ 
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केरेथा,- ताकी अंजछ्िभें भगट होयके पृथिर्वीमि पड्या ह | 
ज्यति पतेजकि नाम कदहिये हे, तनि.सुरीरका रोगरूपी मर ` 
दरि करन वासते चिकित्साथ किया हि. ओ अष्ठद्धसब्द- `: 
का उश्चारनख्पी जो वानीका मरू हे, ताके नासक्रू पाणिः 
 नील्याकरनका भाष्य किया हे. तेसं विचेपरूप अतःकरन- . 
का मरु है; ताके नासकू योगसूत्र किये है. तहां षथम- ` 
पाद्मे चित्तदत्तिका निरोधरूप समाधि, ओं ताके साधन 
अभ्यासवैराग्यादिक कहे है. तैसे विचिप्तचित्तकूं समाधिके 
साधन; यम, नियम, आसन, भानायाम, भत्याहार, धारना, ` 
भ्यान, समाधि, ये आड समाधिके अंग द्वितीयपादे कहे ` 
` ह दतीयपादमै योगकी विशूति कटी ह; चतुर्थपादे यो- 
& -गकरा फर मोक क्या है. इसरीतिसे योगसाख बी ज्ञानसा- 
। अन, निदिष्यगसनकरं संपादनद्वारा मोका हेतु हे. ओ साः .. 
 *” रीरकसूजजनमे जो सांख्ययोगका खंडन किया डे, सो तिनके. . 
व्याख्यान जो उपनिषदनसै विरुद्ध किये है, तिनका खंडन 
। ^ ` क्रिया डे; सूजनका नर्ही.तैते, 
न्याय वैसेषिकक्म खंडन वी विरुद्धग्याल्यानका हू. | 
चते नान पंचरत्न नाम तंच, किया हे तामे वाुदेवमे 
करल स्थापन कल्या हे; ताका बी अंतःकनकी स्थिर 


अतः न 
ताँ ज्ञानद्वारा मोही कल हे. सारनैष्ववपथ प चरन 
ए अतत है. सो पंचरा्र धर्मस्ा्कं अंतर्त १ षष्ठिः | 
६. पततम पञुपतिका आराधन, कल्या है) ताका कत। शुषः 
4 0. 9) (4 4 +> § 
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ति हे. ' ताका बी अतःकरनकी निश्वरताहारा मोकसाधन 
 ज्ञान-फरहे, ओर .- ‰ . `: ~< श 


जो सेवम्र॑थ हे. सो सारे पसुपततं्के अतरत हे. तेसं 
“गने, सूर्य, देवीकी उपासनावोधक मरथनका; चित्तकी 
` निश्वरताद्वारा ज्ञान फर है. ओ सर्वका धर्मसाखमे अंत 
भाव हे. परेतु, 
देवीकी `उपासनके वोधक म्रेथनमे, दो संप्रदाय हः 
एक दछिनसषदाय), दूसशी उत्तरसेप्रदाय हे. उत्तरसभरदाय- 
` कर बाममा्गं कह हे. तिन दचिनसेभदायकी रीति जिन 
मधम देवीकी उपासना हे; सो तौ धर्मसास्के अनर्भत हे 
ओ वाममागं जिन यथने हे, सो धर्मसाखतें विरुद्ध हृ, 
यातं अप्रमान हे. यदपि वामतंन्न सिवने किया हे, तथापि 
|  सक्ररुसाञ्न ओ वेदसे विरुद्ध है; यं भमान नही. जन 





ह) याति भमान नही. तेत सिवरुतवामतंच वी अव्यतधिरुदध 
, भदिरादिक अत्यतअसुद्धपदार्थनश्ा तामे हन ह्न छ्य 
"ओ उत्तमपदार्थनकरे जो नाम हे, सोडं मखिनपदार्थनकर 








 भक्का नाम सुद्ध, मदिरापा्रका नाम पदा, प्याजका नाम 
=€. करै (= कटा्॑से र ९ 
` छत कहे हं. तत्‌ बे्यासेवी चर्मकारी आदिक चडाङीसे- 


क  निनक ज्ालन करे. ओं अव्यतव्यिचा- 


बीकु भागे ॥  कासीसतरी कहं है. ओ भैरवीचक्र स्थितजो ` 


र 2 \/2/811891 06601 [10111260 0\/ 26810401 
र प „चन 


विष्मुके -ुद्धअवतारने नास्तिकग्रंय किये है, सो बेदविकुद्ध - 


 . नाम रोकवंचनके निमित्त कहे हे. मदिराका नाम तीर्थ, . 


विचारसागर्‌ ४३. 


द! 


रिनीकं योगिनी, ओ व्यभिचारीकूं योगी कहे हैः एसे अने- 
कपभ्रकारसैं निषिद्ध तिनका व्यवहू{र द पजनके समे अनक 
दोषवतीखीकं उन्तमसक्ति कटे ह जातिकी चांडारी अ- 
तिव्यभिचास्नी, रजश्वलाखीकुं देवीवुद्धिस पूजन कर ₹ 
ताका उङिरटमदिरापान करं हं आ अधिकमदिरापानते 
जो वमन करि देवै, ताक पृथिवीभे नह गिरने देवे ह 
कितु आचा्यसहित दृ्तर सावधान भद्धन करे ह. वमनक्‌ 
्ैरवी कहै है, ओं खीकी योनिम जिन्डा रूगायके मंन्ननका 
जप करै है. मदिरा १, मांस २, मतस्य ३, मुद्रा ४, मच 
५ जन पच मकारनकूं भोगमोक निमित्त सवन करदहे.परथ-ः ` 
मा द्वितीयादिक तिन मकारनके अभसिद्ध नामनैत व्यवहार 
¢ करे. इसत आदिठेके वामतच्का सकरुन्यवदार, इंस- 
` लोकत ओ पर्रोकंतं म्ट क ह शी कारनेतै, कनेरी 
`" योगी, ओ अवधूतगुसांई स अनेक संन्यासी.ओ व्राहमना- 
। _ दिकतंवाममार्गरं सेवन करदे 
निके गुत्तराख ₹ अधिक क्या 
निके, भ्टेके वी रामाच होय जाव. एसा निदित वामत- 
॥ ^ है. सर्वेगी जो अभदन करे ह, सो सारे निदितमागं चाय | | 
` तचे कहेहि अतिनीचन्यवहार सिखन योग्य नही यातं वि- ` । 
 सेसप्रकाररिख्या नही. सर्वथा वामत ल्ागनै योम्यदहे. तत | 
षु 4 ~ नाक्िकमत बी त्यागने यम्ब हे नास्तिकनके. ¦ 
१ ` यमेव ह~ माध्यमिक १9 सो गाचार २, सौ्रातिक ३, ` 
:  वर्मीपिक ४, चावाक्र ^ दिगेवर ६. ये छह बद्व भमान ` 
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नही मानै हे, तिनका आपम्‌ विर्छनसिद्धात है. माध्यमि- 

` क सृन्यवादी हे. योगाचारके मतम सर पदार्थ विज्ञाने > 
भिन नही, विज्ञानहौ तच हे, सो विज्ञान छनिक हे. सौ 
आंतिकमतमं विज्ञानका आकार बाद्यपदार्थं विषयविना हेव 
नरः याते विज्ञानतें वाद्यपदार्थनका अनुमान हेव हे, इस 
रीतिं सोचंतिकमतमे अनुमानपरमानके विषय, वाद्यपदार्थ ~ 
है, भव्य नही, ओर स्थिर नही, कितु सारेषदारथं छनिक 

, हे. ओ वैभाषिकमतमे वाद्यपराथं छनिक तीं हे परंतु पत्य- 

 - छप्रमानके विषय हे; इतना भेद हे. ये चारीमत सुगतके 
इ. चावाकमतमे पदां छनिक नही, परेतु तिसके मतन देह 

` आला ह. ओं दिगबरमतभे देह ` आता नही, देहत आ- ` 
लमा भिन्न हे परंतु जितना देहका परिमान हेव, उतना ¬ 
आत्माका परिमान हे. इसरीतिमे इनका शआापसंमे मतका 

| भेद हे. ओर बी इनकी आपस्मै मतकी विनता बहुत 
है, पर सरे बेदके विरोधी ई, या नास्तिक & 

कारन तिनके मतका उपपादन ओ खंडन  विसेष क 

| छिद्या नही. इसरीति 5 

,  काममाग आ नात्तिकमतनके यंय ययपि सस्रत ` 

, . बानीहप है, तथापि वेदवा ह, यति वेदे अनसारी वि - 

| ` चाक भस्थान अष्टादसही है. ओर ममय्आदिकनै जो सा- 

त्यय किये हे, तिनका वी कामसाखमै अतीव हे 

। सः क 1 वी किसीका गमः कामसाखमें म किरं 
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५ सारे ब्रलज्ञानेदारा मोखके हेतु हे. कोर साछातज्ञानका हेतु ¦ 

* है, कोई परपरा, ज्ञानका हेतु है. यह तर्कदृष्टिनै सकल- . 
साखनका अश्रिभाय निश्चय किया, ययपि उत्तरमीमांसावि- , 
ना सारेसाख जिज्ञासकू हेय है, यह सारीरकभं सृन्रकार 
काःष्यकारनै भतिपादन किया है. यतिं अन्यसाचर वी मोछ- । 

` के उपयोगीदहि, यह कना संभवै नही) तथापि सारपराह- ¦ 
टृ तर्कदटिनै यह सार निश्चय किया. 

ध दाहा. ` 1 
सनि प्रसिद्ध विदान पुनिमिल्यो जप तिहिजायः ` 
निश्चय अपनो तांदितिरी,दीनो सकलसुनाय२२ 

टीका- गुरदवारा सतै अर्थम ुद्धिकी स्थिरताके निभिः . । 
त, सकरुसाखनका अभिप्राय विचान्या, ती बी फेरि सदह | 
 & इवाः- जो साख्नका ` अभिप्राय भ निश्वय किया सोई है, 

। अयवा अन्य अनिमाय हए काँ, तरकटषटि कनिषठअभि". 

कारी कला हे, यति बारंबार कुर्क संदेह हेवि है. ताकी | 

| निटक्ति वासते अन्यविद्वानकेनिश्वयतै, अपने निश्वयकी ए | 

। कता करनेकु गया. ज ह 

व. दादा 4 

|  तकंष्कि वैन सुनि, सो वोल्यो वुधसंत; _ 

। जो.मोसू तँ यह क्यो, सोढ म्स, ९५ 

" संसय सकेलनसाययु स्यो बस अपरो 
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संप र्यां षारब्ध इच्छ उपजी यह; ॥ | 
` चठितत्कालदिदेखिये जननिजनकजुत गेह २५ ` 
टीकाः- ५ ज्ञानीकाः सकरव्यवहार अज्ञानीकी "न्याइ 
` भारब्धसे हेवि है," यह्‌ पूर्वं कहीःहे, यिं इच्छा संगवे हे. ओं ` 
` कह सास्रमे रेसा रिख्या हैः ज्ञानीकूं इच्छा होवे नह, 
ताका यह अभिप्राय नरी, ज्ञानीका अंतःकरन पद्‌थकी इ 
` च्छारूम परिनामकू पाप होवै नही. कहै, ` 
अतःकरनक इ च्छादिक सहजधम दओं अतःकरन यय- 
पि भूतनके सत्रगुनका कार्य कद्चा ह, तथापि रजोगनतमो- 
गुनस्नहित, सत्वगुनका कायं हे केवर सत्वगुनका नदौ. 
` कवरु सलगुनका कायं होवे, तो चरस्व नाव अंतःकरनका 
नही इवा चाहिये. तेस राजसीदनत्ति, कामः कोधादिकः ओरी 
) मृढतादिक तामसीदत्ति, किसी अंतःकरनकी नही इई चौ. 
हये, यतिं कवरुसलगुनका अंतःकरन कार्यं नहीं कितु 
^ -अब्रधानरजागुनतमोगुनसदितः. भधानसलगनवाखे भतन _ 
। अत्कररन उपज हं. यातं अंतःकरनमै तीनुगुन रंहेहै. सो 
| तीनगुन बी पुरुषनके जितनँ अतःकरेन ह्‌, तिनं सम नही; 
कितु ५ 44  न्यूनअधिक हे. यतिं गुनोकी न्यनना अथिकतासै स्‌- 
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ज्ञानीकं इच्छा रेवि नही, 


१ ॐ ४ | ॥ 
„ भ 
यै 
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० 


तौ समान होवे है, परंतु. अज्ञानी तौ इचच्छादिक आलाके 
धर्म जनि ह, ओ ज्ञानी जिसकारुमे .इच्छादिक होवे दे, 
 तिसकालमै षी आत्माके धर्म. इच्छादिकनकूं जाने नहः 
करतुः काम, संकल्प, संदेहः राग, देष, श्रद्धा, भय, द 
इच्छादिक, अंतःकरनके परिनाम हे; यति अंतःकरनके धर्म, 
जान है. इसरीतिसै इच्छादिक होत वी ह, आलाक धमं 
ङच्छादिक ज्ञानीकू तीत होवै नही. याते 6 इच्छा 
। कराअशाव कड्या है. मन बानी तने जो व्यवहार 


लारीक्रिया मन बानी तनम है. “भौ आला असग 
¢ ज्ञानीका निश्वय है. यातं सर्वव्यवहार कत्ता बी 


ज्ञानी अकर्ता है. इसीकारनैँ श्रुतिमे यह क्या हे-्ञा- . 


^ नमै उन्तर किये जो वर्तमानसरीरमे छुभअयुभकर्म = 
^ फर्‌ पुण्यपापका संबंध हेते नही" भा अज्ञाः 

। न्याई सर्वव्यहार. ओ ताकी इच्छा संभव है न 
7; संततिं नाम राजाकं स्यागिके प से, तह 
| चरकी अब पिताका भसतग कह ह ` 

पुत्रका क्था कटी, अब † 


# ~| 


5 दाहाः 
पुत्र गये ठचि गेदतं, पितु चित उपन्यां खेद; 





# सूनो सज न 


४: `“ निवि, तव राजाः ती्रवैरण्यके 
१ ` रीका पुच पत निकतेः तव राजादू व 






ज्ञानी कैर, सो सारा ज्ञानीकू आत्मा भतीत हवि नही. 


तिनि तज्यो,वरहि यथाथनिवद्‌, २६५ 
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॥ 
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` है यतिबिषयशोगका सुख हवि नदरी. ओ.वाहरि कसे 





की इछा करी, सो पूत्ननके निकसनैते सूनाराज छोडि संक रै । 


` नही) यति वी इख इवा. जो तीवरयैराग्य होता तो सूनाराज 








बी त्यागि देता; सो वेराभ्य तीव्र इवा नही, कितु मद्‌ इवा ` 
हे यति त्यागि संकै नही. ओ भोगनमे आसक्ति नही, यात 
उत्रयथा खेदही है. यथार्थनिरवेद किये, तीव्वैराग्य नहीं 


` मंद्वैराग्यका फर उपास्यकी जिज्ञासा करै है 


पाइ वि 
सुभसंतति पितु सो वडभ्ागा, ॥ 
भयो भयम तिहि मंदविरागा ; ( 
` जिज्ञासा उपजी यह ताक, 
दवष्यय को ष्याऊु जाङू१ २७ 

` पंडित निरनो करन बुलाये , 
यथायोग्य आसन वेदाय; . ‰ 
` भ्रस्र कियो यहसवके आनौ. ` ~. 
जस कदेवनसोवे जग! -२८ 


|  पूरुषारथ हित जन निहि जाचैः 

:  भक्तिमानके मनम राचै 

३ ` सुनि यह्‌ एथिवीपतिकी वानी 4 
[ इक तिनमं बोल्यो ज्ञानी. . २९ 
“शुन श राजा तुहि । 


नः 2 १ व विधचि ल्य 
६. `, ~ 4 
५. ९" ॐ विः । ४9 १. विषं १. ५. चाग 
~= 1 
नि र । 
3 थः \ / ऋ गक 
0€-0. ॥4॥1)0॥ 
(1111 
र = 9.2 
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| 3 .संख चक्र धारी हितकारी 
ह पञ्च गदा धर परउपकारी २० 
मेगलमृत्ती विष्नु रूपाठू 
, निज सेवक टि करत निहावू 
 . सक्ते गनेस सूर सिव जं ह 


> ण । नि = क जका १ ५ ` धट 


। भारत सकलग्रंथ यह भ्राखं; 
पद्मपुरान तापनी आख; 


त चक व = 
क 
^ 


पाङतापनी, उपनिषद्‌ < 

। > चौपाई. 

`  विष्नुरूपतें उपजत सवी, | 
. परं मीर जाचैं तिहि तवही. ` २ 
 - विविधवेषकां धरि अवताराः 

= सव देवनकुं देत सदाराः 

यतिं वाकी-कीजंपूना 


` विप्नुक्त सिव उत्तम कृहियं, ` 
तथापि सेव्य खूप न लिय; 
 ङप अगल सवका सव सम 






ये सुरदा, ताके सम अगर 





सव आज्ञा ताकीर्म ते ई 29४ 1 


टीकाः- - तापनी कहीये दसिहतापनी, रामतापनीशा- ` 


ध्यान करै नदिं ताको चुं हम. २४. 
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विष्नसमान सेव्य नाहदुजा ९६ ‹ ` 








र ४९९ 4 स्मस्तरंगः ७ । | 
+ | चोपाई. | ॥ | 
राख डमर गजचमं कपाला, 
धरे आप किहं करे निहाला; . | 
ताको पूत गनेस इ तेसो, ¦ 
रुप विल्छन नरपसु जेसो... ६५ 


` सठ हृठ्तं ध्यावत जो देवी 
तासमरूप धरत तिहि सेवी । 
` तिय निदित असुची न पविचा ४ 
अ।गुन गिनं नजात विचिचरा. ३६५ 
कपट कुटका आकर कदियं, ््‌ 
पराधीन निज तंच न -ठ्िये 
एसा रूप जु चहियं जाक 


सा सवद नर खरतम ताकु.  ,१७ ` 
भ्रमत फिर निसदिन यहान्‌, ~~ ` 
रहत न निश्चल छनडइक थानं | 
| भ्रमतो फिरे उपासक ताको ` * | 
`  तविह््सिमान सवक जौ जाको. - ३८ 
.. आनदेव यतिं सवलत्यागै, = 
 . सेवनिय्‌ इक हरि नित . जाग; - 









विचारसामर ` ४९९ 


, “ रीकाः-- विप्लुदृ न्यागिके धसिद्ध जो च्यारिउपासना 
हति एकएकका निषेध कियते वी, स्मात्तउपासनाका 
। वी निवेध किया. काहे, पां चदेवनकूं समबुद्धिकरिके 
। पातै, ताक स्मार्चटपासना करै ह. सिव आदिक व्यारिदेव 

। नक विष्नुकी समता निषेधनेते, स्मात्तडपासनाका निषेध 


| >. 


वी अथस कियाहं 
च पाङ 


सिवसेवक मनि सुनि तिहि वना 
घसहित बल्या चल नना; 
सुन राजन वानी इक म्‌ री 
जां बचन धमान करारी ९० 
सिवस्मान आन को करियं 
` मानै देत जाहिजो चर्हियः; ` 
` सव विभृति हरिकं द मागी, 
धरत विभति जप नितत्यागी. ८१ 
(वर्मं कपाटं हेतु इदि धरे, . 
..~ सम नहिं उत्तम अधम्‌ विचारः; 
ˆ नम्र रहत उषदस्त येही | 
-नरीं विरागसम छख केहि. ५२ 


[दछादिक निदितवस्तुका धा 
कपा । 
क हैः महदेव सव ` ्‌ 














„~ टीकाः 
ः आर किया, ताका यह समाधान्‌ 
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र | 

५ ॥ 

| विक. । 
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पदार्थनमे समबुद्धि. है. `ितीयपादक्रा अन्वय यहहेः- संम 


विचरे, उत्तम अधम्‌ नही विचार द 
चोपाई 

सदावतं एसां द्‌ भारी ~ 
कासीपुरी मरे नरनारी ए. 
सो सायुज्यमक्तिकजवे- ` | 
गवास संकट नारीं पावे. ८३ ` 
सिवसमान नरनारी ते सव, ` | 
 ठहत सु .दिव्यभोग सगरे तवः; 
` करत आप अदयउपदेसा 
तजत लिग युं बह्यधवेसा ८९ 
ऊचनीच रचट्ं नहिं देखे त । 
मुक्ते सनक द इक लखे; थ 
सिवसमान राजनको दाता < 





शक्त अभक्त सवनको चाता, ५ 
विध्नुसुकाव सुन्यो हम एेसो, | 

` जगम जनप्रार्तन्दैतेसो$ + -* ~ 
१ चता क्त अभक्तनचाता, 
 .. यह घसिदध सत्रजगमें नाता. - 
4. स इरिसेवक्‌ हर सव्य वखान्या, _ ` | 


। क }--- -4 
॥ कक = 9 चका = ५८११, 
~ अक्क 
। 


` भववद्‌ शमंस्रर माया; ` 
(५4) 3118\0/81.\/81811851 201&1101. 01011260 ०/@ ८ वाणं 







५ निचारसागर, १ ४९५३ 


3 ` चंदपुरान ब्यास वहं भार्यो, 
. हरिसेवक हर सेव्यहिररास्यो. ० 
 : कल्यो जु भारत पद्मपुराना, 
। ~ सबदेवनतें हरि अधिकाना; 
१. पारततातपयं नदिं देख्यो, | 
जो अप्पयदीछित बुधलेख्यो. ८ 
टीकाः चैष्नवनै यह कद्याः- “ भ्नारतादिकं पंथनभे) 
 जबिष्नु सर्वं देवनका पूज्य कल्या हे, ” सो वंन नही. कात, 
जारतयंथका तात्पर्य देखत सिवङरृही ईसवरता भतीत होवे है. 
४ यह अप्पयदीच्छित नाम विद्वाननै, सकलरपुरान इतिहासका 
हि रिव्या हैः तहां भारतम यह भसंग है-- अख्वरथा 
| }\ मानै नारयनञअजल् ओ अग्रेयअत्रका भयोग किया, तव 


॥ | बहत सेनाका तो संहार बी डवा, परंतु पंचरपाडवोम कोदं 













1 २ समानी, तव रथव व्यागिके धनुर्वेद ओं आचार्यक धि 
; ४ कार्‌ करता बनकर चल्या, तहां स्यासभगवान्‌ ताव मिरे, 
4 ओ यह कचाः“ ब्राह्मन ! तू आचार्यं ओ वदकू धिक्कार 
मति कट, यह अरजुनरूप्न दोनूं 2 ह. इनूने 
“क जन ड का हय की शनि आ 
| १ इवा बिखली महादेव, इनकेरथके आग रहे है. यतिं इन 
(१५ दोक उरि भरथोग.किये अनेकसच्अखलनकी सामर्यकू 
099 
& न धनङ्धी विभूति महादेवकी रूपानि उपजी दै; यह सिद्ध 
९ (-0.॥ १५७१५ उता पजा 00100. 0002500 66 । वाका 01661011. 0101260 0\/ ८्उवाण 1 
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होवे है. यतिं विषप्नुचरित्रके भ्रतिपादक जो प्रथ ह, स | . 
„ सिवकी अधिकताकं प्रतिपादन कौर ह. काहतै, तिन प्रथ- २ 
, नमं विप्नु सेन्य क्या है, सो विष्नु शारतपसंगते सिवका 
शक्तं है. यति जिस सिवकीभक्तिनै विप्नु सेव्य हावे -हः 
सो सिवही परमसेन्य ह. इसरीतिसे अप्पयदीखितने सक- ` 
रुवष्नवप्रंथनका भतिपाय सिव कल्या है. 
चोपाइं 
॥ सिव सबको षतिपाय बखान्यो, 
। ` भक्तनमउत्तमहरिगान्योः 
्‌ इस देव पद्‌ सवम किय ` 
| महतसहित इक सिवमं लहिये.. ९९. 
टीकाः- महादेव, महेस सिवकृः कह है. ओरन्‌. २ † 
इस कहै हे. ्‌ £ 
चोपाई । 
सिवत भिन्न असिवजोकहिये, ~ 
तिहि तजि सिब कश्यानि लिये 
जलसायी जिदिनाम वखान्यो 
सो जागे यहमिथ्यागान्यौ. ˆ ५2 ` 





















+ 

॥ - : विष्रारसागर. ५९५९ 

14. - 6 ४ ~ -न्वोंपाई 

| ( ~~. विख ठख जब सवकं उपज्यो इर, 
निरय किये सकल गर धरि गरः 

1 जाको पूत गनेस काव, 

/ `, विघ्रजाल तत्काल नसावे ५५१ 

॥ कारजमं कारन गुन रवे, 

॥  यंसिव विघ्न मूलत खोवैः 

: जन्ममंरन दुःख विघ्र काव 


तिह समूल सिवध्यान नस. ५२ ` 

सेवनयोग्य सदाशिव एका, 

जागं सहित समाधि विवेका; ॑ 

तंच पासुपत राति जु गावै | 
[` : त्यु पूननकरि ध्यान लगावै. ५३ 
॥/ ` नारदपंचरात्रमत सूट; 
(` यह्‌ परिमल परसंग अन, 
| ॥ यतिं सिवसेवा चित ठाव 

पुरषारथ जो चहं सु पावि ५९९ 

| #५ टीकाः नारदपंचरात्रका मत सृचश्नाग्यभं खेडन किया 
((* ह. ताके अनुसारी रामानुज आदिक नवीनवैप्नवनका मत 
{; ; कस्सतस्की टीका परिमरमे खंडन किया हे 
< वापाह 
सिवको पूत गनेस वतायो, 


भ्‌ 
1 1 णी क 
= क › वा = = क क रि 


४९६ 





र वत्ता 
) 1॥0111 ५७511 2118\//81 \/28885। @0॥61011. 01011266 0\/ च) 


कारनगन कारजम-गाया; 4 


व्यास गनेशपुरान यनायो ~ 
0 


६ 


0, 
६ । 
सप्रमस्तरंगः ७ ४ 

। 8 | 
०. 


सुनि गनेसंकों पूजक वोल्यो, ८ 


` अस किय.कांप सिंहासन डोल्यो. ` 


राजन सुन दोन ये दू, 


` वचन सत्य सम कहत अनदः; 
सिवको पूत गनेस यतावै, 


पराधीनता तामं गष. . - 

फ प्रसंग सुनहर इक एसो | 

विसयो व्यासभ्नगवत मनि जैसो; 

चदे चिपुर मारनकं सार, 

हरिहरसदित्‌ देव अधिकार ई 

नाई गनंसको पजन कीनो 

नरिपुर न रहं विनते छीनो; 

पुनि पञछिताय मनाय गनेसा 

नरिपुर विनास्यो र्यो नलेसा, 

भयसमथकियि जिरि पूजा, » 

सवनयोग्य सु दूजा 

रामपूत दशरथको जैसै | 
नहरन सिबरको सुत तसे ^ 


न 


€. गनेसं चत 


9 





=: 
< 
१ 
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 वृज्ञकाजसव तवकियो,तर्कहषटि इसियार; 


|\ यो नरंचकरंग तिहिःलय्यो ब्रह्न निर्धार,१०८ 


4. च प1सावारब्यक.पासा नश्चट गह्‌ 


४ 


4 "गानम-परिभातम मिस्यो'देह खेहमं छेह. १०९ 
^ टाकाः-देहका खेह किये, राखमें छेह; किये अंत 
५1 शाला किये, कूटस्थसाी; ताका परमालासैँ अनदः 
यद्यपि कूटस्थका परमाम सदा अगद हे, तथापि उ 

। त नेद हे, उपाधिके रयत उपाधिरूतरेदका अभाव 


€ ~ 9, 
(९ 


6. र तासे अभेद कघ्चा ताका यह अश्िभाय हेः 
१ विरहमुक्तिम (इस्यर अभेव्‌ हातं ह, सुद्ध चेतनब्रह्ममे नही 
महे वाना सापिरकभाप्यके चतुर्यअध्यायमे भतिषान करी 
प तहां यह प्रसंग हैः-विदेहमुक्तिमें सत्यसंकल्पादिकटप- 
„> भामि जेभिनिके मतसै कही है. ओंडखोमिके मतम 


कृर्पादिकनका अभाव कच्चा हे. ओ सिंद्धातमतमं 
~ 3 


~ क, क 


च पिक मक्तम, अन्य जीवोकरि व्यवहार करिये ह. सां इरे 

हधिसे सुद्ध है. तकेविपे कोई गुन हे नही, कितु 

 &। ( याते सत्यसंकल्यादिकनका अभाव हँ, ययपि 

. ¢ सापे वी जीव परमाथ निर्गुन है, सुद्ध है तथापि 

११६ कर्तपिना भोक्तापना भती 
(11114151 9 (5 (9 


॥ ( & व्रिचारसांयर. ५.५९ 
, ~ 


सकल्पादिकनका भावअन्नाव दोनुं कह हे. ताका--वह ^ “ 
| अश्निभाय हैः ईस्वं अभेद हवै हे. ईलरके सत्यसंल्या- एः 


| 
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^ 
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` दोहे, ईरक्‌ कंदे बी आसाम अथवा अय | | 
तीन्‌ इवे नही. यति सदाअसंग निर्गुन सुद्ध ३.४ 
दवरो जो अशेदहै, सोई शद्धे अभेदं नही हे, ओ रस 
अभेदक सद्रबलते अभेद नहँ मानँ, तौ ईस्वरक युर 

सकी भाति कदे बी होवै नही काहे ची न्या 
कू उपदेसजन्य ज्ञान, ओ विदेहमो भोः कर्द डव 
सदाभाप्त जो ताकाक्ष सो सुद्ध नह, यति, जीवौ बी ^| 
रप्र सदाबद्ध हं, यद सिद्ध हेवैगा, यततं यहः ११ 
रलं आव नही, यापि उपदेसन्ञानकी व ( 

नही आवक अभावे माति नही य | 
नित्यमुक्त है. माया भौ ताका कार्यं 
ह) ये सदासेग है, याहीति सुद्ध हे. इकषरीर्ि {9 
अभेदही सुद्धचेतनरै अभेद हे. ओ दशति ब 

ष अभेद सिद्ध होवे हे. जते मठभे चटका) अक्राव र 


८ षटाकरास्का ख्य हवै है महाकासमै 


का सरीर ई्ररुत ब्रह्मांडे न हवि द 
~> भन्माह सार 


इखरसरीर -मायाके अतर्भूत ह. विदाः ` 
` आला विदेहमो रम अलांदके बाहरि गमन करै नही, 
ध सरे अभेद होवे परतु जिं मटाकासंस चटाकाः 
य सो इश्व 
भाति हेवैह छ्ज्रहही हे, ` यति -डब 


। 6 ४.2; ~ = * त £~ 4 ५ 
ह ~+ ५ ॥ = + >: ४ व 
॥ | 















































+> ~) ७ ५ | 
= ८ | 
$ विचारसाशर ४८९ 
9. ` ८: | 
१ + ४1 £ 
क टाई ५ 


.शबहविचारसागर किया, जाम रल अनेकः; 

लगप्य वेदसिदधंतते, प्रगट लहत सविवक. 9 ` . 
-"(सूस्यन्याय्‌ग श्रम कियो, पटि व्याकस्च्जस- . 

[पे गर॑व अददेतकेरव्या न एक स १११ 

| कठिन जु ओौरनिवंध दै, जिन मत्‌क्‌ भ 

¢| श्रमते अवगाहन किये निश्वलदास्‌ सवेद. ११२ 

| तिन यह ्नाषाग्रंय किय, रंच न उपजी लाजः; 

| तामे यह इकरतुदैःदयाधमं सिराज"  »१९ 

॥। विनव्याकरने न पदि सकं यसंसरतं न 

& वहे याहि अनयासदी,ठदै सु परमानंद. ११९ 
इः. दिषधिते पश्चिम दिशा.कोस अठारह गामः 

हमै [तामे यह प्रो भयोकिदडाल] तिहिनाम. ११५ 

नही+ज्ञानी मुक्ति विदेहे, जास हाय जयः . 

ध दाद्‌ आदुरूप सो,जादहि वखानत बद. _ ११६ 

नक (नामरूप व्यभिचारिमः, अनुगत एकः अनुप; 

,या' 'दाद्पदको ल्य है, अस्िश्नातिष्रियस्प- ११ 

=ति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवननं | 

~ नाम स॒प्तमस्तरग । 
सभात्तः ^ # - 
समाप्तोऽयं विचारसागरा ग्रथ , 


नि~ च ¢ 
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